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| पृष्ठों, कई दुरंगे, तिरंगे चित्रों, ज्यादा 
कहानियों ओर अनेक नूतन आकर्षणों से भरा 
हुआ अगले महीने (नवम्बर) का हमाश अछू 


जनदामामा 


दीपावली विशेषांक 
होगा । 
... # 
इतना होते हुए भी मूल्य में कोई बढ़ती नहीं । 
हमेशा की तरह 
वी & आने 










ज् 


आज दी एजण्ट से कह कर अपनी प्रति सुरक्षित करा 
लीजिए या आहक बन कर निश्चिन्त हो जाइए ! 







चन्दामामा पब्लिकेशन्स 
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क्‍ ग्राहकों को एक ख़चना क्‍ 
बन्दामासा हर महीने पहली तारीख के पहले ही डाक में मेज दिया जाता है। इसकछ्िए जिनको 
'चन्दामामा न पहुँचा हो वे तुरंत डाक घर में पूछताछ करें और फिर इसमें सूचित करें। १०-वीं 
तारीख के बाद हमें पहुँचने बाली शिकायतों पर-कोड ध्यांन न दिया जाएगा। . कुछ छोग तीन-ततीन 
! महीने बाद हमें छिखते हैं। पत्न-ब्यवहार में म्राहक-संझज्या का अबद्य उल्लेख करें। 

व्यवस्थापक: ' पन्दामामा ” गा पो. बा. ने. १६८६ ::४ मज़ास-+ ' 





4869 का 
प्रिय 
पानीय . 


नित नया ओर सोंधा 


रू. 500 का ईनाम ! 
उम्मा गोल्ड कवरिंग वर्क्स 


उमा महरलू, ::  मछलीपट्नम 
उम्ता गोल्ड कवरिंग वर्बस पोष्टाफिस 
असकी सोने की चादर छोद्दे पर चिपका कर (00]0 8॥68॥ 
'एशतांजएड् ०7० १४७४७।) बनाई गई हैं | जो इसके प्रतिकुछ सिद्ध 
करेंगे उन्हें 600/ का ईनाम दिया जाएगा। हमारी बनाईं हर चीज 
की प्याकिंग पर “उमा” अंग्रेजों में छिखा रहता है। देखभाक कर 
खरीदिए। खुनहरी, चमकीछी, दस साक तक गारंटी | 
भाजमाने वाले उम्रा गहनों को तेजाब में छुबो दें तो पांच ही 
, मिनट में सोने फी चादर निकछ भात्ती है । इस तरह 
भाजमा कर॒ बहुत से छोगों ने हमें प्रमाण-पत्नष॒ दिए 


हैं । 900 हछिजैनों की क्याटकाग नि:शुल्क मेजी जाएगी। अन्य 


देशों के लिए - क्‍्याटकाग के मूल्यों पर 25% अधिक । 
(९. ॥3. चीजों की बी. पी. का सूल्य सिर्फ 0-8-0 होगा । 
८ : « » हेछीग्राम - 'डमा' मछलीपटूनम 
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आई इुनस्यरेंस्स कम्पनी, लिसिटे 
प्रधान कार्याकय मछलीपट्नम 
थीमा व्यापार में २७ साल तक सफलता और पमर्थता के साथ 
७,७00 पालिप्तीदारों की सेवा करके रज़त-जयन्ती भी मनाई पाईँ' | 
कुछ चाह व्यापार .. . - - - - ८ - करोड 
कुछ बीमे की रकमें . . - १ करोड ६७ छाख 
सालीना आमदनी .. . . ४० छाख से >भी ज्यांदा 
दावे पर दिया गया - - - <-< « ४५ लछाख 
जीवन धीमे के साथ साथ आग, मोटर, नोका 

दुर्घटनाओं का व्यापार भी किया जाता हे । 

हमारे कार्याक्षय $ मद्भास, बम्बहे, कछकत्ता, नागपुर, देहरकी, बेगछोर, बेलगाँव, 
अनन्तपूर; सिकन्द्राबाद, कोयंबत्तर, बरइमपूर। एुऑ्नोकुछम, बेजवाडा, गुण्हूर, 
जमदोदपूर। विश्ञाखपट्नम, राजमन्द्री; - मेंगछोर, दिबूघर. ( जासाम ) 
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को नव अफ्रीकी दब कोन किक 


ता ताक तल हा जा छा गा हा एड 2 का कक ला ले की हक 


कह आ आक 


॥ ९ “नहीं छूटा। एक दिन की बात है---ऋष्ण, बलराम ओर अन्य £ 


 मोप-बालक जड्डल में गौएँ चरा रहे थे। गर्मी के दिन थें। धूप बड़ी &« 
: तेज थी। थोड़ी ही देर में सबको प्यॉस छगने लगी। वहाँ से नजदीक ही 

.. एक बड़ा तालाब था। इसलिए प्यास बुझने के लिए वे गोएँ हाँक कर उस 
' बालाब के किनारे गए। उसी ताल मे काका मजा: दा घर मा 
लिए ताक लगाए बैठा था। बस, इनको. 
















22 यह दृश्य देख कर मूछित हो गए। ... 


. लेकिन कृष्ण ने बगुले के पेंट में जाते ही अपने तेज से उसे जलाना 


कक जल 
लीड लो लोॉल डक कफ 


शुरू कर दिया। बगुला उस गर्मी को ने सह सका और उसने कन्हेया : ४ 
को उगलू दिया। फिर उसने चे ; 


पहले ही कन्हेया ने दोनों नो 22 हाथों से उसक्री चोंच पकड़ .: 
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लड़के के हाथ दिया उसने ४ 
तब लिख कर कुछ इक पुरजे पर। |... 
फिर चला -गया उस लड़के को 
धीरज देकर, सिर संहला कर ।| | 


पुरजे को समझ दवा का वह | के ता. 
इक दुकान पर ले गया उसे। . धिः 
राजा के हस्ताक्ष तिस पर, | | 
फिर कहो अवम्भा हो न किसे | | 


हो गया चक्रित दूकान-दार ही 
ग़जा की हुण्डी देख बहुत। 
तब उसे भरना कर दिला दिया ७ 
लड़के को रुपया सभी . तुरत | ः ही क्‍ । 
रुपए की महिमा! मिली दवा, | 

झट डाक्टर भी दोड़े आए। 
अम्मा भी चंगी हुई और | 
भागीं लड़के की चिन्ताएँ | 


हलक गन 


बच्चो! देखा तुम ने। केसा | 

है मात-भक्ति का पुरस्कार! 
माँ का जो हा लाड उसे | 
जग में करते हैं सभी प्यार ! 


बीज जी] 


2 ०7] ० 


पर» रस न मिनरल इ पूछा 





चन्दामामा 


[ रामेइवंर दयाल दुबे एम. ए. साहित्यरज्ञ ] 


दीतक सपनों का यह रात्ता, 
| खनन्‍दा मामा आता हि। 
चांदी की फ्रिए! छिटका ऋर 
| मधुर मधुर मुसकाता है। 
यह देखो पेड़ों से शझाॉकाः 
कैला सुन्दर, फेंसा बॉका 
बह लो; और उठा कुछ ऊपर, 
बिखरी घबर चांदनी भू पर। 
मीठा दूध भरा हे इसमें 
यह चांदी का बड़ा कटथोरा। 
एाने को मचला करते 

जग के छोटे छोरी-छोरा। 
अरे नहीं; यहा और कुछ नहीं, 
॥ यह चांदी की थाली है। 
तर रही जो नभ सागर पर 
कछेकर नव छजियाली है । 

लेकिन बात बताओ नैया ! 


माँ का भाई मामा होता, 
यह माँ का है भाई कैसे ? 
नभ में सदा, घूमने बाला 
हुआ सभी का मामा केसे ? 
सुनो; सुनो, में तुम्हे बताऊँ- 
म्था गया था जब समुद्र तत्र 
. छक्ष्मी निकली, चरदा निकला | 
. भगिनी लछ्मी, भाई चन्‍्दा 
इस रिइते से मामा निरूला। 
अच्छा, अब बतलाओ तुम ! 
सुन्दर उजलके चन्दा में है 
यह धब्या क्या फाला-फाला ! 


मैला दाग कि गह्ां इसमें 
अथवा है यह इसका छाछला ! 
चबतलाऊँ, में बतलाऊँ ? 

पुपक्े - पुपछे ओठ हिला कर 
सेरी नानी कहती हदैे--- 
बंदी बैंदी बुढ़ियां इसमें 
चरखा काता करती है। 

नहीं, नहीं, लो मैं बतलाऊे-- 
यावा कहते -- काले काले 
खड़े हिरन हैं इसमें भाई! 
तार की वीणा ख़ुनने 
रदती भीड़ सदा दी छाई । 

उड़ें, उहूँ, को मैं वतकाऊँ-- 
सेरी बुआ कहा करती हैं 
यह तो है लगा डिठोना। 
जिससे चनन्‍दा पर न चल सके 
कोई जादू या टोना। 

गछत, गलत, लो मैं बतकाऊँ-- 
इस सफेद चनदा पर किखने 
लेख - चला इक भाई! 
धक्का लगा, दवात गिर गई 
चन्दा. पर फैेंली स्याददी। 
लेकर रावण मिटाई काछिस 
पर न मिट सका पूरा दारा। 
तब से ही मैलठा का मैला 
रहा चन्द्रमा का चह भाग ! 
खूब, खूब, क्‍या बात कह्दी है 

हमें सुदहाता है। 


| ' शीतल सपनों का यह - राजा, 


चन्‍दा मामा आता है। 








तेडग. भाषा में एक कहावत दे जिसका 

माने होता है--- कहीं घोड़ा मंदिर पर 
न चढ़े !! जब कोई हृठी आदमी कोई 
काम करना चाहता है ओर बड़ों के समझाने 
पर भी नहीं मानता तो छोग यह कहावत 
कहते हैं।. इस कहावत के बारे में एक 
कह।नी है; छो सुनो-- 

जब फिरंगी छोग पहले-पहल हमारे देश 
आए तो देहात के छोग उन्हें अपने गाव 
में क्रम नहीं रखने देते थे | उनका विश्वास 
था कि इनका आना अशुभ है। खास कर 
ब्राक्षण छोग जो छत का बहुत ख़्याक करते 
थे उनका आना बिलकुर पसंद नहीं करते 
बे। वे सोचते थे कि ये समंदर पार से 
आए. हुए छोग हैं ओर इनके आने से 
उनका गाँव अपविन्न हो जाएगा।-_ क्योंकि 
शास्त्रों में लिखा हुआ दे कि समुद्र-यात्रा 
करना पाप है। इसीलिए कट्टर सनातनी छोग 


23.0. +न्‍रक-नरिर वि कल-न-तील--नइ+ कक जल 
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हि 


विछायत हो आने वाले छोगों को या तो 
बिरादरी से निक्रार देते थे या उनसे 
प्रायश्वित्त कराते थे। आज भी यह प्रथा कहीं 
कहीं जारी है। 

कैपनी के राज के उन दिनों में बड़े 
साहब ओर छोटे साहब सभी रहते तो शहर 
में थे; लेकिन सरकारी काम पर कभी कभी 
उन्हें गाँवों में मुकाम करना पड़ता था। 
इस तरह मुकाम पर जाए हुए साहदों 
से गाँवों के छोग बहुत डरते थे। मन 
में उन्हें उनका गाँव में आना पसंद न 
था। लेकिन वे उन्हें खुले तौर पर रोक भी 
न सकते थे। क्योंकि नाख़ुश होने पर उन्हें 
साहब छोग किसी न किसी जाली मुकदमे 
में फैसा कर चौपट कर सकते थे। सरकारी 
अफसरों से झगड़ा मोर लेना क्‍या था, पानी 
में रह कर मगर से बैर करना था। 


गोदावरी जिले में पेरझूर नाम का एक गाँव 
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था। यहाँ के रद्दने वाले ब्राह्मण छोग सरकारी 
अफसरों से बिलकुछ नहीं. डरते थे। अब 
तुम पूछोंगे कि जब सब लोग साहबों से 
डरते थे तो ये क्‍यों नहीं डरते थे ? इसका 
एक कांरण था। उस गाँव के" रहने वाले 
बहुत मिल-जुछ कर रहते थे। अगर गाँव में 
कोई झगड़ा-बखेड़ा उठ खड़ा होता तो ये 
आपस में ही तय कर लेतें| कभी अदाछृत या 
पुलिस वालों के पास फटऊकते भी न थे। 
एक बार उस गाँव में कोई वारदात हो 
एई। यह बात जब बड़े साहब को माहम 
हो गई तो उन्होंने सोचा--“ अच्छा मौका 
है |” जाच-पड़ताक करने के छिए वे तुरन्त 


हक के के. क. ह है. के के पु के. हू 


चन्दामामा 


एक घोड़े पर सवार होकर चपरासियों के 
साथ उस गाँव की ओर चल्ले। जब्र गाँव 
वालों को मारहम हुआ कि साइब उनके गाँव 
आ रहे हैं तो उन्होंने एक जगह जमा 
होकर सलाह-मशविरा किया। फिर कुछ बड़े 
बूढ़ों ने गाव के बाहर ही साहब के पास 
जाकर हाथ जोड़ कर विनय की-... हुजूर ! 
हमारे गाँव का रिव्राज है कि हम परदेसियों 
को अपने गाँव के अन्दर मुकाम नहीं करने 
देते। आशा है कि आप भी हमारे गाँव के 
रीति-रिवाजों का खझुयाल करेंगे।! 

- लेकिन साहब ने उन की विनय पर कोई 
ध्यान न दिया। वे सिर्फ़ मुसकरा कर रह 
गए। शायद उन्होंने सोचा कि इन 
अपब गँवारों का मैं क्‍यों लिहाज करूँ! 


बे बड़े साहब थे न? उन्‍हें गाव वालों की 


बात मानने की क्‍या जरूरत थी £ गाँव वाले 
नाख़ुश हो जाते तो भी उनका क्या बिगाड़ 
सकते थे£* थोड़ी ही देर में उन्होंने 
गाँव में क्रम रखा और मैदिर की बगल 
में ही डेरा डाछ कर जॉच-पड़तारू करना 
शुरू कर दिया। | 

इस तरह दो दिन बीत गए। 
साहब को किसी चीज़ की कम्ती न थी। 





0 


हुक नकनटा न कक ननो का (उन $ ९ 
क कर आट और आधअल आए कर 


चपरासी छोग खाने-पीने की चीज़ें मुफ्त में 
खाते-पीते | | 
उन्हें कोई जल्दी न थी। समय अच्छी 
साहब का घोड़ा 
मंदिर के पिछवाडे में बैंधघा रहता था। 
तीसरे दिन गाँव वाछों ने सोचा कि साहब | 
को एक सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने 


जुटाया करते।. साहब मौज़ से 
तरह कट रहा था। 


आपस में  सछाह करके एक अच्छा 
उपाय सोच निक्नलाछा । थे आधी 


रत के | 
मन आर कक, रा शक है | 


को जब सब छोग सो रदे थे, उठे ओर अल 


कमर कस कर अपनी अपनी पीठ पर एक 
एक पुआल का गद्ठर ढो छाणु। उन्होंने उन 
गइरों को एक एक करके सीढ़ियों की तरह 
इस तरह डाऊक दिया जिससे वे मैंदिरि के शिखर 
जितने ऊँचे हो जाएँँ। फिर उन्होंने उन 
- गद्टरों पर आखिर तक हरी हरी घास बिछा दी | 
फिर उन्होंने घोड़े को छाकर उस जगह खोछ 


दिया | घोड़ा हरी घास चरते हुए धीरे-धीरे 


गइ्ढरों पर चढ़ता मंद्रि पर चढ़ गया। तब 
लोग अपना अपना गद्ढर उठा कर चुपके से घर 


चले गए। इस तरह घोड़ा मैदिर पर कैद हो. 


गया। सबेरा होते ही सारे गाँव में शोर मच 
गया कि साहब का घोड़ा गायब हो गया है। 
साहब ने भी चपरासियों को उनकी लापरवाही 
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के किए खूब फटकारा। चपरासी घबड़ा कर' 
तुरंत सारे गौँव में तलाश कर आए। लेकिन_ 
घोड़ा उन्हें कहीं न दिखाई दिया। आखिर“ 


जत्र कुछ न सूझा तो साहब ख़ुद उसे तलाश 
करने निकले । हस तरह घूमते घूमते वें मंदिर 
के सामने गए तो मालिक को देखते ही घोड़ा 


दिनहिना उठा। घोड़े को मैदिर के शिखर 


पर देखते ही साइब के अचरज का ठिकाना 
न रहा। थोड़ी देर में देखा-देखी-गाँव -वालि 
सभी वहाँ जमा हो गए। जिन जिन को इसका 
रहस्य नहीं माछम था वे सब हेरान हो गए 
कि घोड़ा मंदिर पर कैसे चढ़ गया ? चारों 
ओर छोगों में काना-फूसी होने छगी।. इतने 
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में एक बूड़े ने उस भीड़ में से राह बना कर 


आगे जाकर कहा--- हुजूर |! हमने आपसे . 


पहले ही कह्ट दिया था कि आप गाँव के रीति 
रिवाजों का ख्याल रखें। लेकिन आपने हमारी 
बातों पर कोई ध्यान न दिया। 
नतीजा कया. हुआ! तिस पर आपने डेरा 
दाछा मंदिर की बगल में ! भछा ऐसी गुस्ताखी 
हमारे देवता कैसे माफ़ करते ? उन्हें क्रोध जा 
गया और उन्होंने आपके घोड़े को मंदिर पर 
फेंक दिया। बोलिए, हुजूर | क्या फिया जाय ! 
हों, अब भी अगर आप अपनी गछती 
महसूस करें तो शायद हमारे देवता को दया 
आ जाए और वे आपके घोड़े को सबेरा 
होते होते हिफ़ाजत से नीचे उतार दें।! 
साहब गुम-सुम खड़े थे। उनकी अक्ल 
हैरान थी। घोड़ा आख़िर मंदिर पर कैसे चढ़ 
गया ! कहीं उसके पह्ु तो नहीं उग आए ? 
बहुत सोचने पर भी उन्हें कोई राष्त्ता 
न सूझा। आख़िर उन्हें धीरे धीरे उस 


देखिए, . 


देवता की मह्दिमा पर विश्वास हो गया। 
साहब को बूढ़े की बात जैंच गई। 
उन्होंने हाथ जोड़ कर देवता फो प्रणाम कर 
लिया। तब उस बूढ़े ने कहा---' अत्र आप 
निश्चित हो जाइए। सबेरा होते होते आपका 
घोड़ा नीचे उतर आएगा ।' फिर उस रात को 
गाँव वालों ने पहले की तरह ही घास के 
गइरों की सीढियाँ बना कर घोड़े को नीचे 
उतार दिया और उसे मंदिर के पिछवाड़े बाँध 
कर चुपके से अपने अपने घर की राह ली। 

जत्र दूसरे दिन साहब उठे तो उन्होंने 
अपने घोड़े को उसकी जगह बँधा पाया। 
उन्हें बहुत खुशी हुईं और साथ ही साथ 
देवता की महिमा पर बड़ा अचरज भी हुआ | 
तब से उस गाँव वालों पर उनकी श्र०॑ बहुत 
बढ़ गई। कहा जाता है कि उन्होंने उस देवता 
की पूजा के लिए दस बीघे जमीन भी दिला दी | 

इस तरह यह कहावत उस गाँव में पैदा 


हुई और धीरे धीरे सब जगह चछ पड़ी | 








भगवान विड्छ को अपने भक्तों से बहुत 
प्रेम है। उनके भक्त सिफ्रे आदमी ही नहीं 
होते; पशु-पक्षी, फीड़े-मकोड़े, कोई भी 
उनके भक्त बन सकते हैं। भगवान सब्र पर 
कृपा करते हैं। 

: एक बार भगवान को अपना कृष्णावतार 
याद हो आया। उनके मन में वैश्ञी बजाने 
की इच्छा हुईं और वे बजाने छंगे। उनके 
मुरली-गान से सारी प्रकृति मुख्ध हो गई। 
वहीं नज़दीक में कुछ गोएँ चर रहीं थीं। 
उनमें से एक मुरली के स्वर से इतनी मुग्ध 
हुईं कि उसके थन से दूध चूने लग[। उसी 
समय हवा का एक झोंका आया और उस 
दूध में से एक बूँद छिटक कर भगवान के 
सिर पर जा पड़ी। 

भगवान अपनी कनखियों से यह सब 
देख रहे थे। उस गाय को यों सुध-बुध 
खोते देख कर वे बहुत प्रसल्लन हुए। दूध की 


एक बूँद उनके सिर पर क्या पड़ी, उन्होंने 
समझा कि गाय ने अपने दृध से उनका 
अभिषेक ही किया। तुरन्त उन्होंने उस गाय 
को अपना भक्त मान छिया। 
भगवान के पैदिर के सामने ही एक 
पीपछ का पेड़ था। एक कौआ रोज आकर 
उस पर बैठा करता था। एक दिन भगवान 
का एक भक्त खीर छेकर भगवान को भोग 
लगाने आया।. उसके चल्ले जाने के बाद 
भगवान के आगे पड़े हुए अन्न के दाने देख 
कर वह कौओआ बड़े वेग से उनकी ओर 
झपटा | उसके पँख फडफड़ाने से भगवान 
के आगे जमी हुईं सारी धूछ उड़ गई, जैसे 
किसी ने झाड़ू छगा दी हो। 
“भगवान तुरन्त उस कोए पर प्रसन्न हो 
गए। “तुने मेरे आंगे झाड़- बुहार कर 
फ़र कर दिया है। तू मेरा बड़ा भक्त है।! 
उन्होंने कहा 





रामदीन शर्मा 
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उसी समय एक हँस वहाँ आया। वह 


न शायद किसी सरोवर में जी मर तैर कर 
| आ रहा था। क्योंकि उसके पंख भींगे हुए 


थे। उसने भगवान के आगे आकर पंख जो 


रा फड़फड़ाएु तो चारों ओर पानी के नन्हे 
.. पुदारे से पड़े गए। 


'कौए ने झाड़ू छगा दी। तूने 


. छिड़काव कर दिया। तू भी मेरा भक्त है।' 

222८ .. भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर कहा। वे 

._ सोचने छगे कि ' झाड़ू देना और छिड़काव 

. करना तो हो गया। अग्र कोई आकर चौक 
: पूर जाए तो अच्छा हों। ' 


इतने में एक तोता उड़ता उड़ता 
बहाँ। आया और एक खम्मे पर बैठ 
गया। उस तोते की चोंच में मोतियों की 


. एक माछा छटक रही थी। वह हार एक 


राजकुमारी का था और तोता उठा छाया था। 


| उसने हार को पंजों से पकड़ कर चोंच 
“मारना जो शुरू किया तो धागा ट्रूट गया 
| ओर मोती भगवान के आगे चारों ओर 


बिखर पड़े । 
“वाह! वाह ' तोतैराम ! तुमने मेरे मंदिर 


में मोतियों का चौंक पूर दिया | तुम तो कौए 
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ओर हैस से भी बड़े भक्त हो गए।! 
भगवान ने कहा। 
इतने में एक चूहा दौड़ता हुआ 
वहाँ आ गया। उसके पीछे पीछे एक सौंप 
भी लछपका आया' लेकिन भगवान को 
देखते ही वह सौंप चूहे की बात ही भुला 
कर, टकटकी छगा कर उनकी तरफ़ देखने 
लछगा। उस सौंप को विट्ठर भगवान से 2 
उतना प्रेम था ! 5 | न्न्कम गण ॥| ३४८ 
“भगवान के आगगे झाड-बुहार हुआ, ४ हत>0 तर रि | $ 7५ गा 
छिड़काव क्रिया गया, किसी ने चोक भी पूर  ॥/॥ _॥॥॥/॥ ॥। ॥। ॥॥॥५ ॥॥ ॥॥॥॥॥॥ 
दिया। मगह दिया तो नहीं जलाया गयाह”? कर रत पर 
सौंप ने मंन में सोचा।  ॥॥0। । | ॥॥॥ ी।क्‍ 7 
बच्चो, तुम जानते ही हो किसॉप के | | न गा री 
माथे पर मणि होती है। अत्र सौंप फन त् (४ 
. खोल कर भगवान के सामने खड़ा हो गया ३३ 
और उसकी मणि के प्रक्राश से सारा मंदिर 
जग-मग जग-मग करने छूगा। इस तरह 
सौंप ने भगवान के आगे दिया जछाया। 
*घनन्‍्य हो सर्पराज! आज से तुम भी £ 
मेरे भक्त गिने जाओगे! !” - भगवान ने कहा £ 
और उसे भी अपना भक्त बना लिया। 
थोड़ी देर में भौरों का एक झुण्ड 
वहाँ आया। उनमें से एक भौंरा भगवान 
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के चरणों में पड्दे हुए एक पूछ पर 
जा बैठा और उनके स्पश से पवित्र मकरन्द 
पीने छूगा | तुम तो जानते ही हो कि भगवान 
: के चरणास्रत के लिए बड़े बड़े भक्त ओर 


ज्ञानी लोग भी तरसते रहते हैं! इस तरह 


वह दुर्लम मकरन्द पीकर वह भौंरा पावन हो 
गया और भगवान का प्रमुख भक्त बन गया। 
आख़िर ये गाय, कौआ, हँस, साँप, तोता जोर 
भौँरा भक्त बन कर क्रिस तरह मुक्त हो गए, 
बताता हैं सुनो :-- 

बह गाय बहुत दिन तक जीने के बाद 
आख़िर बूढ़ी होकर मर गईं। बह भगवान 
की कृपा से अगले जन्म में एक विष्णु-भक्त 


कक. 8, | | के के के डा का का 





चन्दामामा 
]6 





उसका नाम प्रेप से सुशीरछा रखा। वह 
लड़की अपने नाम को सचमुच चरितार्थ 
करने वाली थी। 

जब सुशीला सयानी हो गई तो उसका 
व्याह कर दिया गया। वह लड़की जितनी 
गुणवती थी उसका पति उतना ही दुष्ट और 
कंजूस निकछा | वह रुपए के लिए नीच से 
नीच कार्य करने को भी तैयार रहता था। 
उसके पास खाने-कपड़े के छिए काफ्री था। 
तो भी वह दूसरों के आगे जाकर ह्वाथ 
पसारता जौर कोई न कोई झूठे बहाने 
बना कर रुपए मौंग छाता। लेकिन ये रुपए 
भी वह ख़र्च नहीं करता। वह उन्हें थ्रेलियों 
में जमा करता। तिस पर वह हमेशा किसी 
न किसी बहाने से हमेशा सख॒ुशीछा को 
मारा-पीटा करता था। छेकिन वह बेचारी 
कभी चूँ तक नहीं करती थी। वह पतित्ता' 
थी। इसकिए सब्र कुछ सह लेती थी। . 

उस ब्राह्मण के रिधतेदारों को उसका 
स्वभाव माछ्म था! इसलिए वे सभी उससे 
कतराये से रहते थे। अगर वे कभी उसके घर 
आते भी तो ठहरते नहीं। अगर वे ठहरना 





९ अधु औ ८ आर आत आर आर आर २ ॥ 


भी चाहते तो ब्राक्षण कोई न कोई झूठ-मूठ 
का बहाना बनाकर उन्हें टार॒ देता। लेकिन 
छुशीछा को इससे बड़ा दुख पहुँचता था। 
क्योंकि उसे अतिथि-सक्कार करने में बड़ा 
आनंन्द आता था। उसका विश्वास था कि 
अतिथि की सेवा करना भगवान की सेवा 
करना. है। लेकिन वह पति की इच्छा के 
विरुद्ध क्या कर सकती थी ! 

भगवान ने देखा कि उनकी कृपा से वह 
गाय मनुष्प्र की योनि में सशीक्ष बन कर पैदा 
तो हुईं। लेकिन वह अपने पति के कारण 
बहुत कष्ट पा रही है। उन्हें उस पर बहुत 
तरस आया। इसलिए वे एक दिन 
एक नब्ह्मचारी , का बेष धर कर चुपके 
से उसके घर पधारे। 

उस समय सुशीछा का पति कहीं गाँव 
गया हुआ था। भगवान ने सोचा-- छुशीछा 
के अतिषि-सत्कार की परीक्षा लेने का यही 
अच्छा मोक़ा है।” उन्होंने उसके घर 
जाकर पुकार कर कहा--' माई ! बहुत 
भूख लग रही है। क्या मुझे कुछ खाने को 
नहीं दोगी ! ' 


या आओ का फनओ जा फल ग उज्य  उप्म आदत यु मान हे 








' जरूर दूँगी, बेटा ! तनिक ठहर जाओ ! 
अभी खाना पका कर खिछा देती हूँ।' 
सुशीलछा ने जवाब दिया। 

* नहीं, नहीं | भत्र मुझसे बिहुकुछ नहीं 
रहा जाएगा। बहुत भूख छग रही है। अगर 
षासी भातं भी हो तो खिछा दो। यह न. 


सोचो क्रि मेहमान को बासी भात कैसे 


खिल|ऊँ। जब जान पर बन पड़ती है, तत्र 
इन सब का विचार नहीं किया जाता। अगर 
तुमने मेरे पेट की आग बुझाई तो समझ छो 
कि सारा संसार तृप्त हो जाएगा। अगर 
बासी भात खाने से पाप भी होगा तो जप 
करके मिटा दरुँगा।!” उस ब्रक्मचारी ने 
उतावली करते हुए कहा | 


चन्दामामा. ले /#अ२#ऋ :ऋ+ऋ ऋ छऋ ऋ ऋछ 
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अब बेचारी खुशीछा क्‍या करती! 
उसने पीढा छंगा कर पत्तकू त्िछा दिया और 
बासी भात की हॉडी छाकर जो कुछ था सब 
. परोस दिया। परोस कर वह घर का काम- 
काज करने चली गईं। लेकिन जब दो तीन 
क्षण में उसने छोट कर देखा तो पत्तक साफ़ 
था। कहीं एक दाना भी न बचा था। 
वह झूठा अक्मचारी पछक मारते सब चट कर 
खाली पत्तक के सामने बेठा था। 

उसने कहा--“माईं ! मुझे तो 
अब भी भूख छग रही है। देखो तो 
हौंडी के तले में कहीं एकाध दाने बचे हैं 
कि नहीं ? ! 


8, जे 2 3 चुंड बम जय, अर अडा के 
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सुशीछा ने हाँडी में देखा। लेकिन उसे 
कहीं एक भी दाना नहीं दिखाई दिया। 
बेचारी ने तीन दिन से हर जून पति के 
लिए खाना पकाया था। लेकिन वे जब नहीं 
आए तो उसने पतित्रता होने की वजह से 


- ख़ुद भी न खाकर सारा खाना बासी भात 


की हॉडी में डार रखा था। अब इस 
बोने ब्ह्मचारी ने सारी हॉंडी साफ़ कर 
डाछी। उसे बड़ा अचरज हुआ। तिस पर 
तुरा यह कि वह कहता है- मेरी भूख 
अब भी नहीं मिंटी। 

सुशीका ने सोचा--मुँह बाए खड़े रहने 
से कोई फ़ायदा नहीं। उसने घर में जो कुछ 
खाने के लिए था सब्र कुछ उसके सामने 
छाकर रख दिया। वह सब हड़प गया। उसने 
कड़ाही में का सारा दूध छाकर रख दिया। 
वह उसे भी पी गया।. तो भी उसकी भूख 
नहीं मिटी! उसने कहा--“ माई ! क्‍या 
और कुछ नहीं बचा है! ! 

तथ सुशीका को याद आया कि उसने 
पति के लिए उसके गाँव जाने के पहले ही 
लड्डू बग्ेरह कुछ मिठाइयों बना कर रख- दी 
थीं। लेकिन उसके पति ने कंजूसी के मारे 


* उप उके ंगआक अंक अत कस अप जहा: अर पड बे 
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थोड़ी सी खाकर बाकी मचान के ऊपर छिपा हे 
दी थीं। शायद उन्हें छाकर देने से इस 5 


छड़के की भूख मिटे। 


सुशील को माछ्म था कि लौटने के बाद | 
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पति उन मिठाइयों को गिनेगा ओर उसे . हक ह 


पीटेगा। तो भी उसने मेहमान की भूख 


मिटाने के लिए वे पक्रवान छाकर. उसके 
सामने रख दिए तुरन्त वह ब्रह्म चारी उन्हें 
साफ़ कर गया। 


उसने फिर कहा। 

अब सारा किस्सा सुशीछका की समझ में 
आ गया। उसने जान छिया कि यह बौना 
ब्रह्मसारी कपरट-त्रेष में है। उसने यह भी 
अनुमान कर छिया कि भगवान ही इस रूप 
में उसके घर पघारे हैं। तब उसने सोचा--- 
मैं भगवान की भूख कैसे मिटाऊँ ? 

आख़िर यों" ही थोड़ी देर सोचने 
के बाद उसे एक उपाय सूुझा। उसने 
सुन रखा था कि पतित्रता श्लियों के लिए 
अम्निदेव पिता के समान हैं ओर वे हमेशा 
उनकी सहायता करते हैं। इसलिए उसने 
अपग्नि-देव की प्रार्थना की | तुरंत अग्नि-देव ने 


अंक को का आफ का का कक - 


अब भी वह आसन से पर िआ सि्स्मस लत 
नहीं उठा। “माई ! और कुछ दो न?! 





प्रत्यक्ष होकर उसका सारा घर तरह तरह की 
मिठाइयों, नमकीनों, पकवानों और छपनों 
व्यज्ञनों से भर दिया। ! 
यह देख कर भगवान बिट्छ ने निजी 
रूप घारण कर सुशीछा को दर्शन दिया और 
कहा---' सुशीलरा ! तुम सच्ची पतिव्रता हो। 
इसीलिए अप्नि-देव ने प्रार्थना सुनते ही 
तुम्हारी सहायता की | मैं भी तुम्हारे अतिथि- 
सत्कार ओर श्रद्धा से प्रम्नन्न हैं।. बोलो, तुम 
कोन सा वर चाहती हो ? ” े 
“भगवान | मुझे मुक्ति दीजिए? 
स॒ुशीला ने कहा। 
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हे के कर आर अर हट आर हर 
. «मुक्ति तो तुम्हें दूँगा ही। लेकिन पहले 
तुम बेटों और पोतों के साथ फछ-फ़ूछ कंर 
संसार का खुख़ भोग छो ! ' भगवान ने कहा। 
* भगवान ! मेरे तो एक लड़का भी नहीं ! 
फिर नाती-पोतों की तो बात ही क्याह? 
छुशीलछा ने जवाब दिया। 

* तुम्हारे एक नहीं, पौँंच लड़के पैदा 
होंगे। वे पाँचों भी अपने पहले जन्मों में मेरे 
भक्त थे। तुम भी पहले जन्म में एक गाय 
थीं। लेकिन तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर 
मैंने तुम्हें मानव-जन्म दिया | उसी तरह एक 
कौआ, एक हैस, एक तोता, एक सौंप और 
एक मभौंरा भी मेरे भक्त बने। वे पाँचों अब 
तुम्हारी कोख से पैदा होंगे।' यह कह कर 
भगवान अनन्‍्तर्धान हो गए | 

जाते जाते भगवान ने सुशीछा की एक 
और भलाई भी की। उन्होंने उसका साँसारिक 


नली 





लक जोक 
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जीवन सुखमय बनाने के लिए उसके पति 
का स्वभाव बदुक दिया। अब उसकी सारी 
कंजूसी, नीचता ओर दुष्टता दूंर हो गई। 
घर छोटते ही वह कैँजूस से बड़ा भारी दानी 
बन गया। उसने झूठ बोर कर दूसरों के 
आगे हाथ पसारना छोड़ दिया। 

कुछ ही दिनों में सब लोग उसकी 
बड़ाई करने छगोो। अब वह छुशीछा को 
कभी मारता-पीटता नहीं था। यहाँ तक 
कि उसकी एक भी बात नहीं टाछता 
था। उस दिन से उन दोनों का जीवन घुख 
से बीत्ने ढगा। 

. एक एक करके सुझ्ीला के पॉच लड़के 
पैदा हुए। उन छड़कों के शादी-व्याह हुए और 
उनके भी छड़के पेदा हुण। इस तरह बहुत 
दिनों तक सुख-पूर्वक जीवन बिताने के बाद 
स॒ुशीछा ने पति के साथ मोक्ष प्राप्त किया । 
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किसी गाँव में एक किसान रहता -था। 
उसके एक ही छड़का था। उसका नाम धन्ना 
था। जब धन्ना बड़ा हो गया तो सुखिया नाम 
की लड़की से उसका उववग्राह कर दिया गया। 
सुखिया के कई साल तक कोई बाल-बच्चे न 
'हुए। बहुत ब्रत किए गए। देवी-देवताओं 
को मनाया गया। आख़िरू बहुत दिन बाद 
एक लड़का पेंदा हुआ | 

. लड़का होने के बाद घन्ना, फूला न 
समाया। उसने सोचा कि पिता बन जाने के 
बाद उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गईं है। 
पहले वह पिता के कोई काम बताने पर खूब 
मन छगा कर नहीं करता। लेकिन अब पिता 
के कहने की भी ज़रूरत न थी। वह अपने 
आप मन छगा कर घर का ओर खेती-बाड़ी 
का सारा काम करने लछगा। 


उस किसान का खपड़ैठ मकान था। 
उसे छाए हुए बहुत दिन बीत गए थे। 
इसलिए सारा घर चू रहा था। उसे फिर से 
छाना था। किसान ने कहा कि उसे मजदूरों 
से छव्ा लेगे। लेकिन धत्ना राजी न हुआ। 
* घर छाने के लिए मजदूरों की क्‍या जरूरत 
है? क्‍या हम दोनों यह काम नहीं कर 
सकते ? बेकार पैसा क्‍यों ख़राब करें? उस 
पैसे से बच्चे के लिए कुछ न कुछ ख़रीद 
सकते हैं।' उसने कहा। यह सुन कर 
किसान ने मजदूर नहीं बुछाए। 

मजदूर होते तो बे नौ दस बजे के 
पहले कभी काम नहीं शुरू करते। लेकिन 
धन्ना .तड़के ही छप्पर पर चढ़ गया। पुराने 
खपड़े नीचे फेंक कर वह नए खपड़ों से घर 
छाने छगा | इस काम में किसान, उसकी ख््री 


रमणलाल 
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|. ._ पर चमकने लगा। गर्मी के दिन थे। किसान 
| 5 ने खा-पीकर बाहर आकर देखा तो धन्ना 
. काम कर ही रहा था। “ भरें भाई, अन्न बन्द 
कर दो न काम £ जरा धूप कम होने के 


के . बाद फिर शुरू करेंगे।! उसने कहा। “हज 


शत] रा हू रा 7? हक गए | प्र है 
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और उसकी बहू, तीनों ने हाथ बैंटाया। 
दस बजते बजते बहुत कुछ काम हो गया। 
किसान थक कर छाँह में आराम करने के 
लिए बैठ गया। धघन्ना की माँ रप्तोई बनाने 
-गई। इतने में छूड़का. रोने छगा तो धन्ना ने 


बह को भी भेज दिया और अकेले काम - 


करता रहा। ग्यारह बज गए। तब उसकी माँ 
ने आकर कहा---- तुमने सबेरे कुछ जलपान 


भी नहीं क्रिया था। आओ, खा-पीकर फिर 


काम शुरू कर देना। ' लेकिन धन्ना नहीं गया । 
उसने कहा--“ और थोड़ी दूर छाकर आ 
जाऊँगा।” बारह बज गए। सूरज ठीक सिर 


क ऋण हे पक शू फुल कल है ह्य्य धु ब 
कक >> मा आ - आ- 0. के कं 
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. क्‍या है?” अमी काम पूरा करके आ जाता 
. हूँ।” घत्ता ने जवाब दिया। गर्मी की दोपहर 
. की जल्ती धूप में अपने लड़के को मखे- 
प्यासे काम करते देख, कर पिता को बहुत 


दुख हुआ | ' उसे तरदह्ट तरह से 
समझाया, फटकारा; आख़िर गिड़गिड़ाया भी | 
लेकिन धन्ना नीचे न उतरा। पिता को बार 
बार अनुरोध करते देख कर वह झुझलाया 
भी। “में क्‍या कोई दुध-मुँहा बच्चा हैँ जो 
बार बार बुछा रहे हो ः तुम जाकर आराम 
करो नः” उसने कहा। लेकिन पिता का 
हृदय फैसे माने ः अपने लड़के को मेहनत 
करते देख कर वह कैसे आराम करे? उसे 
कुछ न सूझा कि क्‍या करें! इतने में उसे 
धूल में खेलता हुआ पोता दिखाई दिया। तब 
उसे एक उपाय सूुझा। वह लड़के को उठा 
कर घर के सामने के गया। वहाँ उसने उसे 


#जटन के का ऋ ऋ% का हर का 
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ब्ूप में ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ से 
धन्ना उसे आसानी से देख सके। अपने 
लड़के को धूप में खड़ा देखते ही धन्ना 
फिर चिल्लाया---' अरे, देखते नहीं ? लड़का 
धूप में खड़ा है! उसे अन्दर ले जाओ !”! 
लेकिन किसान तो वहाँ था नहीं। वह अन्दर 
जाकर लेट गया था। “भरे, कोई सुनता ही 
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नहीं! मुन्ने को छोंह में ले जाओ!” घत्ना _ ् रे पर 
झट चिलाया। इतने में लड़के के पेर जलने. घिडेए 5 लक फ 


छगें भौर वह रोने छगा। घजन्ना का चिल्लाना 
सुन कर सास और बह दोनों अन्दर से 
दौड़ीं। इसके पहले ही धन्ना जल्दी-जल्दी 
उतरा और लड़के को उठा कर घर में ले जाकर 
रख दिया | “ आज पिताज्ञी को क्‍या हो गया 
है? उन्होंने बच्चे को धूप में छोड़ दिया 
था! ” उसने अपनी माँ से कहा। 
“ क्यों, इसमें हज क्या है?! 
कर किसान ने जवाब दिया। 
* अगर धूप छग जाती तो?” धघधन्ना ने 
क्रोध से कहा। ५52 
'हों अब, तुम्त रास्ते पर आ गए! क्‍या 
'अब तुम्हारी समझ में आ गया कि तुम्हें 
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धूप में काम करते देख कर मेरे मन को 
कितनी पीड़ा हो रही थी! मैंने तुम्हें बार 
बार काम बन्द करने को कहा था। लेकिन 
क्या तुमने मेरी बात पर कुछ भी ध्यान 
दिया ? नहीं, जत्र तुम्हारा छड़का धूप में 
खड़ा हो गया तब तुम्हें छप्पर पर से उतरने 
की सूझी। जान छो, हर एक को अपने 
लड़के से वेसा ही प्रेम रहता है।” किसान 
ने धत्ना से कहा। 

तब धन्ना की आँखें ख़ुडीं। उसकी 
समझ में आ गया कि उसके पिता क्‍यों 
बार बार उससे नीचे उतरने का आग्रह 
कर रहे थे। 


खा पक जे कु वा पक 
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पुराने जमाने में जलूघर नाम. का एक 
_ मछुआ रहता था। वह मछली मारने में 
बड़ा होशियार था। लेकिन वह हमेशा इधर- 
उधर घूमता रहता था। कभी मन छगा कर 


काम नहीं करता था। इसलिए उसकी बीती 


ओर बाछ-बच्चों को बहुत कष्ट होता था। 
एक रात की बात है। उस मछए ने एक 
पपना देखा। उस सपने में कोई उससे कह 
रा था-- जो जलूघर ! तुम अपने बाल-बच्चों 
को कब तक भूखों मारोगे ? मेरी बात सुनो । 
कल सबेरे उठते ही पूरव की ओर जाना। 


यह सुनते ही जरूघर का सपना द्वूट 
गया। पर उसको अपने सपने पर कुछ भी 
विश्वास न हुआ। इसलिए वह करवट बदुछ 
कर फिर ख़ुरटे लेने लगा। सबेरे उठ कर 
वह पूरब की ओर नहीं गया। 

लेकिन दूसरी रात को भी उसने बह्दी 
सपना देखा। तो भी उसको सपने ,की बात 
पर विश्वास नहीं हआ। 

लेकिन जत्र लगातार दस दिन तक सपने 
में उसे वही शब्द सुनाई दिए तो उसने 
सोचा किहो न हो; इसमें कुछ न कुछ रहस्य 


कुछ दूर जाने पर शुक-सरोवर नाम का एक जरूर है। 


ताढाब दिखाई देगा। उस तालाब के किनारे 
पीपछ का एक पेड़ है। पीपछ की एक 
टहनी तोड़ कर उससे तुम तालाब का पानी 
पीटो। फिर देखो, बया होता-है? विश्वास 
रखो; इससे तुम्हें बहुत छाभ होगा। 





वह दूसरे दिन सबेरे उठ कर उस.. 
सरोब्र के पास गया और पीपछ की एक 
टहनी तोड़ कर पानी को पीटने छगा। शाम 
तक वह पानी पीटता ही रहा। 

आखिर उस जगह एक मैंबर पैदा हो 


शाफेश प्रसाद 
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गया और उसमें से एक नाग-कन्या निकली। 
* तुम क्या चाहते हो?” उसने पूछा। 
* में घन-दोलत चाहता हैँ।”' जलूघर ने 
जवाब दिया। 


' अच्छा, में तुम्हें एक हीरा देती हैँ। 


उसे ले जाओ। उससे तुम्हारी इच्छा पूरी 
हो जाएगी। लेकिन इसके बदले तुम्हें अपने 


बेटों में से एक को मुझे देना पडेगा।' 


उस देवी ने कहा। 
तब जल्धर ने सोचा-- जलू में रहने 
वाली यह देवी जमीन पर नहीं आ सकती | 
फिर कैसे मेरे घर आकर मेरे बेटे को ले 
जाएगी ? इसलिए इसकी बात मान लेने में 
कोई हर्ज नहीं।” .यह सोच कर जलूधर ने 
नाग-कन्या की शर्त मंजूर कर ली। 
: देवी ने एक छाछू छाक चमकता हुआ 
हीरा उसे दिया। लेकिन हाथ में छेते 
समय वह हीरा नीचे गिर गया और 


मुट्ठी भर राख बन गया। यह देख कर 


जलूघर बहुत॑ पछताया | 
लेकिन देवी ने उसे धीरज देकर कहा--- 
* घत्रराओ नहीं; यह राख ही तुम्हारे काम 


था यथा यो मय कफ ए या न उ्नफन 
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आएगी। इसे छगा कर तुम जहाँ जाजोगे बहीं 
कामयाबी मिलेगी। इसे पानी में घोल कर 
पी लेने से भयझर रोग भी दूर हो जाएँगे। 
अब तुम जाओ। * 

तब जरूघर ने पूछा---' देवी! यह राख 
तो बहुत थोड़ी है। जल्दी ही ख़तम हो 
जाएगी। तब मैं क्‍या करूँगा ? 

तब देवी ने कहा--' इसकी चिन्ता मत 
करो। तुम फिर यहाँ आ जाना। मैं और 
थोड़ी सी राख दे दूँगी। मगर उसके बदले 
एक और लड़के को मुझे सौंपना होगा।' 
यह कह कर देवी ओझल हो गई । 


हवा फल न कट जाना नए सब टन न कसा 
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तब जलूघर ख़ुशी-ख़ुशी घर गया। दूसरे 
दिन मछलियों बेचने पर उसको बहुत सा 
रुपया मिला। किन्तु घर छोटते ही उसकी 
ख्री ने रोते-पीटते- हुए कहा---' मुन्ना घर से 
ग़ायब है। न जाने कहाँ चका गया?! 

तब्र मछुए ने अपनी श्ली से सारा किस्सा 
कह दिया। “तुम कुछ चिन्ता न करो। चार 
बेटे काफी हैं।” उसने उसे धीरज बैँँधाया। 

इस तरह जलूधर कुछ दिनों तक खूब 
सुख-चेन से रहा। पर एक दिन हीरे की 
राख ख़तम हो गई। वह फिर नाग-कन्या के 
पास जा पहुँचा । 


ते. ह# .क ह. के श के ह£ मे के मे. 
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देवी ने फिर थोड़ी सी रांख उसे दे दी। 
लेकिन इसके बदले उसका और एक्र 


प्यारा लड़का ग़ायत्र हो गया। 


इस बार भी जकूघर ने जपनी ख्री को 
किसी तरह समझा-बुझा दिया। 

यों एक-एक करके उसने अपने पाँचों 
बच्चों और आख़िर अपनी स्री को भी खो 
दिया। रुपया-पैप्ता तो उप्तने बहुत कुछ 
कमाया। लेकिन हाथ में बचा कुछ भी नहीं | 
ग़ज़ब तो यह था कि जब तक दीरे की राख 
उसके पास रहती, तब तक घन-दौरूत भी 
साथ देती। छेकिन राख ख़तम होते ही वह 
पहले की तरह ग़रीब हो जाता था। 
. अब वह जिस काम में हाथ डाछता 
वही बिगड़ जाता। आख़िर सत्र छोग 
उसकी खिल्ली उड़ाने छगे। कुछ दिंन में 
उस मछुए का जीना दूभर हो गया। उसने 
ज॑गल की राह पकड़ी | काका 

राह में उप्ते एक न्रगह एक छोटा सा 
तालाब दिखाई दिया। उस ताछाब में खूब 
बड़ी-बड़ी मछलियों थीं। उन्हें देख कर 
उसका मन एक बार खिल गया। उसने 


कर बके: अक। नो कक उके अप अके ओह के उक 
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जाल फेंका । लेकिन सब मछल्ियाँ भाग गईं। 
सिक्र एक छोटी सी मछली फैंस गईं। 
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जब जलरूघर ने उस मछली को मारना हज बल दल बिक 7. 


चाहा, तो उसने मनुष्य की सी बोली में 

कहा-- पिता ! पिता ! मुझे मत मारो। ' 
यह सुन कर पहले तो उसे बड़ा अचरज 

हुआ। लेकिन धीरे-धीरे उसने जान लिया 


कि उप्तकी करनी के कारण उसके बाल-बच्चे 
अब वह 


ही इस रूप में यहाँ पड़े हैं। 
वेचारा बहुत पछताने छगा। 

तब उसने शुकर-सरोवर के पास जाकर 
देवी फी प्रार्थना की। देवी के प्रत्यक्ष होने 
पर उसने कहा--' देवी ! अब्र मुझे अक्ल 

गई है। अब्न मैं अपने किए पर 
पछता रहा हैं। संपतार में मुझे कुछ 
नहीं सुहाता है। इसलिए मैं फिर तुम्हारी 
शरण जाया हैँ। लेकिन इस बार मुझे 
धन-दौरूत वगैरह नहीं चाहिए। प्िर्फ मुझे 
बिछुड्ों सें मिछा दों। इसके सित्रा मैं 
ओर कुछ नहीं. चाहता। बाछ-बच्चों को खोकर 
मैं अब किसके लिए जीऊँ? मेरे लिए अब 
क्या रह गया है! 


नयी: आध हू बीए पढे 
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मुझे फिर अपने बालक-बच्चों से मिला दो! 
नहीं तो मुझे भी मार डाछो या मछली 
बना कर उसी ताछाब में छोड़ दो।” वह 
बहुत गिड़गिड़ाने छूगा। 

तब देवी ने कहा---' मूख ! अगर तुझे 
यह बात पहले ही सूझती तो कितना अच्छा 
होता? जब तेरे पास घन-दोलत थी तद्र 
तूने बाल-बच्चों का कुछ भी ख्यारू नहीं 


'किया। अब में क्‍या करूँ? में तो बदले 


में कुछ लिए त्िना तुम्हारी कोई -भछाई नहीं 
कर सकती। 
यह सुन कर जलूपर ने सैकड़ों प्रणाम 


इसलिए कृपा करके करके कहा- देवी ! . अगर तुम चाहो तो 


के, हक के. 
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इतना आसानी से कर सकती हो। यह 
तुम्हारे छिए कोई बड़ी बात नहीं है।' 

तब देवी ने तरस खाकर उसे एक 
सलाह दी--“ अच्छा, सुनो | एक उपाय है । 
मैं तुम्दें एक साँप बना जिससे तुम 
पानी में और जमीन पर, भी दोनों जगह 
चकरू-फिर सक्रों। तुम जमीन पर से अनमोल 
हीरे और समुन्दर के तले से सुन्दर मोतियाँ 
निकाल-निकराक कर छाया करो और मुझे 
देते रहों। इस तरह तीन महीने तक 
मेरी सेवा करो। तीन मांस पूरे होते ही 
तुझे बाल-बच्चों से मिला दूँगी।' 

अब वह बेचारा मछुआ क्या करे ! 
इनकार तो कर नहीं सकता था! क्योंकि 
देवी को खुश किए बिना वह कभी 
बाल-बच्चों से मिलने की आशा भी 


नहीं कर सकता था। इसलिए छाचार होकर 


उसने स्री और संतान के मोह से देवी 


की बात मान छी। तुरन्त जरूघर एक 
सौंप बन गया। अब वह तालाब में घुस 
कर अपने बाल-बच्चों को देख सकता था। 

उसने तीन महीने तक दिन-रात मेहनत 
करके जमीन से हीरे और पानी से मोती 
निक्नाक कर देवी को छा दिए। जबत्र तीन 
महीने बीत गए तो देवी ने प्रसक्ष होकर 
कहा--- तुमसे भें बहुत खुद्य हैं। इसलिए 
अब मैं तुम्हें अपने घर जाने की इजाजत 
देती हैँ।' 

यह कह कर उसने उसे फिर आदमी 
का रूप दे दिया। उसके बाल-बच्चे 
पहले ही शाप से छूट कर किनारे पर 
जा खड़े हो गए थे। देबी का आशीर्वाद 
पाकर वे सभी आनन्द से घर छोटे और 
सुख से जीवन बिताने छगे | 
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हूस तरह सोलहों सिंगार करके नागवती 
जब्र उसके पांस जाकर खड़ी हो गई तो 

उसे देख कर फकीर को और भी नशा चढ़ 
गया । ' क्यों मेरी जान! जज तो तुम पर 
आँख टहरती ही नहीं ! ” उसने कहा। 

* मेरा बारह साल का जब्त पूरा होने को 
आया है।” नागबती ने जवाब दिया। 

यह सुनते ही फफ्ीर ख़ुशी से 
उछल पड़ा और चाहा कि उसे अपनी गोद 
में उठा ले। ः 

लेकिन नागवंती ने उसे रोकते हुए 
कहा-- ठहरो | जरा ठहरो ! अगर तुमने मुझे 
छुआ भी तो तुम्हारा सिर ट्रक-टूक हो जाएगा। 
बत पूरा होने में अभी नो दिन बाकी हैं। 
हसलिए इन नो दिनों तक तुम किसी तरह 


पक नमन । 


हो .ह छा... 





जा जजशहजजशजज़ाड़ह। 
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सब्र करो। उसके बाद मैं कहीं भागी तो 
नहीं जा रही हूँ। 

“तो क्‍या ब्रत के बाद तुम मेरी इच्छा 

पूरी करोगी ? ” फकोर ने पूछा | 

“हैं! लेकिन उसके पहले एक बात 
पूछना चाहती हँ।” नागवती ने कहा। 

“पूछो ! ख़ुशी से पूछो! तुम्हें कौन 
रोकता है ?' फक्कीर ने कहा। 

* तो मुझे बता दो कि तुम्हारी जान कहाँ 
रखी है! क्योंकि अगर तुमकों किसी ने 
मार डाछा तो फिर कोन मेरी ख़बर लेगा? ! 
नागवती ने कहा। 

तब॒ फकीर ने हँसते हुए कहा-- अरी 
पगली ! मुझे कोई नहीं मार सकता। वर्योंकि 
मेरी जान ऐसी जगह. छिपी है कि किसी _ 
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को उसका पता नहीं छग सकता। 
मेरी जान के बारे में तुम कुछ फिक्र न 
करो | भेने उसकी खूब अच्छी द्विफ्राजत कर 
रखी है।! फकीर ने उसे धीरज दैंघाया | 
गवती ने मुँह फुला कर कहा--- 
मुझे कैसे विश्वास हो कि तुम्हारी जान को 
कोई ख़तरे में नहीं डाछ॒ सकता ! हाँ, तुम 
अगर मुझे बता दो कि तुम्हारी जान कहाँ 
छिपी है, तो मुझे भरोसा हो जाए । ! 
“बह ऐसी जगह छिपी है जहाँ किसी 
इन्मान की तो बात ही क्या, देवताओं तक 


की पहुँच नहीं हो सकती । क्‍यों, अब तुमको . 


विधास होता है कि नहीं?” फकीर ने 
जवाब दिया 





* अगर वह ऐसी जगह रखी है तो फिर 
बता देने में हर्ज क्या है?” नागवती ने 
गुस्सा दिखा कर कहा। 

तथ्र उस फो राजी करने के खयाल से 
फक्रीर ने अपने प्राणों का रहस्य बताना 
शुरू कर दिया--“ सात सागर पार पत्थरों 


हे | का देश है। पत्थरों के उस देश में पत्थरों 


का एक क़िला है। उस क़िड्े के बीच छोहटे का 
क्रिका है। उस क्रिले में पाँच सो बेल के 
पेड़, तीन सो कट्हल के पेड़, नौ सो 
साल के पेड़ और सात सौ नीम के पेड़ हैं।' 
इन पेड़ों के बीचों-बीच एक क्रल्मी आम का 
पेड़ है। उस पेड़ के खोब्नले में सात बरों 
के छत्ते हैं। सब से आख़िरी छत्ते में सोने 
का पिंजड़ा है। पिंजड़े में पाँच रंगों बाला 


स॒ुग्गा है। उस सुगो की गर्दन में मेरी जान 
छिपी है। जब्र तक उस तोते के तन में 
प्राण रहेंगे, में भी नहीं मरूँगा।” फकीर ने 


नागवती को समझाया । 
यह सुन कर नागवती ने बहुत ख़ुशी 
जताई। लेकिन मन में उसके सारे मनसूत्रों 
पर पाछा पड़ गया। उसका दुषधमुहा बच्चा 
सातों सागर पार कर, सभी क़्रिले लॉघ कर 
सुझे को कैसे पकड़ छाएगा! वह 


4 40% 2८२ ९४४८४? चन्दामामा ##?+२क अर कर अर करे कट कर ऋ 
हि .. 80 


न ए हज £ ]7 
5 
कर ( 


बशएशलनल बल 
कण लए 

८7 

उ 

॥ गत | 0 

2 | | 


|) ये 


के का 


फकीर को मार कर उसको क्रैद से कैसे 
छुड़ाएगा ! तिस पर ब्त पूरा होने में 
सिर्फ़ आठ ही दिन बाकी हैं ! 

तो भी फक्रीर ने जो कुछ बताया वह 
एक पुरजे पर लिख कर नागवती ने 
बुढ़िया माछिन के द्वारा अपने छड़के को 
पहुँचा दिया। वह पुरजा देखते ही 
बालचन्द्र ने बुढिया से कहा--- नानी ! 
पिताजी ने बहुत छोगों को उधार दिया 
था। उसकी,मोहरूत बीती जा रही है । 
हसलिए में जाता हैं | रुपए वसूल कर 
लाऊँगा | खाना पका कर मुझे कुछ 
कलेवा दे दो ! ' 

मालिन ने उसकी बात सच मान छी | 
उसने तुरन्त खाना पका कर उसे खिला 
दिया और 'कलेवा भी गठरी में बाँध 
दिया। बारूचन्द्र झट वहाँ से चक दिया 
और चछते चढते दो तीन दिनों में तीन 
चार नगरों को पीछे छोड़ कर समुन्दर 
के किनारे पहुँच गया। वह वहाँ जाकर 
बारह शाख वाछे एक बड़ के नीचे बैठ 
कर आराम करते हुए इस तरह सोचने 
लगा----' हाय! आठ दिन की अवधि में 
दो तीन दिन तो यों ही बीत गए। में 
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| | (| बालचन्द्र के खून में फैल गया। उसके 
5 जहर ऐंड गए। फेल डरते हुए वह वही 
शे । री _ ठण्डा हो गया। 


बाल्चन्द्र के मरते ही श्रीनगर में उसके 


| लगाए हुए बेले के पौधे सूख गए। तुरन्त 
कक नागवती की छठ्दों बहनों ने जान लिया कि 
५ अब बारुूचन्द्र संसार में नहीं रहा। 


वे धाड 


“| मार मार कर रोने लगीं । 


थोड़ी देर बाद दो बहुत बड़े पंछी अपनी 


जा चोंचों से एक हाथी को उठाएं, समुन्दर पर 





बिना किसी नाव के यह भयक्कलर समुद्र 
कैसे पार करूँ! कहीं बाकी दिन भी बीत 
गए तो फिर सब कुछ चौपट द्वो जाएगा। 
हाय ! अब मैं क्‍या करूँ?” बाछूचन्द्र गहरी 
चिंता में पड़ गया। 

इतने में उसे पेड़ पर चिड़ियों की 
चीख-पुकार छुनाई पड़ी तो उसने सिर 


उठा कर देखा। उसे एक बहुत बड़ा 
काला नाग पेड़ पर चढ़ता दिखाई दिया। 
तब उसने अपनी तलवार निकाल कर सौंप 
पर वार किया। उस सौंप ने उस पर छूपक 
कर उसे डसा और वार के कारण ख़ुद भी 
तड़प कर जान दे दी। थोड़ी देर में जहर 





से उड़ते हुए उस बट-बृक्ष के पास आए । 
बालचन्द्र ने इन्हीं प॑छियों के बच्चों को बचाने 
के लिए अपने प्राण अर्पण किए थे। वे 
पैछी अब तक कई बार बच्चे जन चुके ये । 
लेकिन बार बार वह महा-सर्प उन्हें निगल 
कर भाग जाता था। लेकिन इस बार उनके 
बच्चे बच गए। पंछियों ने पेड़-के नीचे मरे 
पड़े हुए भयझ्ऋर सौंप को देखा। बगल में 
बारूचन्द्र की छाश पड़ी थी और उसकी 
खून से छथ-पथ तलवार भी दिखाई दी। 
बस, सारा किस्सा समझ में आ गया। तब नर 
पक्षी तुरन्त उड़ कर सल्लीवन-पर्वत पर पहुँच 
गया । दूसरे दिन सबेरा होते होते वह सज्लीवनी 
जड़ी छे आया। उसने वह जड़ी जब मरें 
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हुए. बाछचन्द्र की नाक पर घर दी तो वह 
झट आँख मछते हुए उठ बैठा। उसके 
उठते ही श्रीनगर में बेले के पौधे भी |) ( ते ५ 
लहलद्दाने ठग गए। नागवती की बहनों के | 6 | | 
आनन्द्र का ठिकाना न रहा। सारे शहर में । | | 
उत्सव मनाया गया। ह£॥॥/ 
तब उन पैछियों ने बारूचन्द्र से पूछा-- 
' हे वीर पुरुष | तुमने हमारे बच्चों की जान 6 ऋ 
बचाई है। बताओ, इसके बदले तुम्हारे लिए 
हम क्या करें १! सन हजल मन धप 
* मुझे सात सागर पार पत्थरों के देश में बीच ज॑गछ में पहुँचे और वहाँ बारूचन्द्र 
जाना है|” बारूचन्द्र ने जवाब दिया। को जप्तीन पर रख दिया | 
“तो आओ, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देते . वह जैँगल बहुत घना था। बारूचन्द्र 
हैं। हम तो रोज़ वहौं आया-नाया करते अपनी माँ का नाम लेते हुए, तलवार के एक 
हैं।' पंछियों ने कहा। एक वार से एक एक पेड़ को काटता हुआ 
यह कह कर वे पैछी एक ताड़ का पेड़ मुश्किक से आगे बढ़ा ओर किसी न किसी 
उखाड़ लाए। उन्होंने अपनी चोंच से उस तरह क़रूमी आम के पेड़ के पास पहुँचा। 
पेड़ के बीच तने में खोंखछा बना दिया और उसने उसे भी एक ही वार में काट डाछा। 
बालचन्द्र को उसमें लेट जाने को कहा। तत्र उसे बररों के छत्ते दिखाई दिए। | 
फिर दोनों पंछी उसके दोनों सिरे चोंच से  छेकिन इतने में उन पंछियों ने जो यह 
पकड़ कर उड़ने छगे। वे इस तरह उड़ते सब देखते वहीं खड़े थे, उसे मना करते हुए 
उड़ते सातों साग़र पार कर पत्थरों के देश में, कहां---' ठहरो ! क्या कर रहे दो ! तुमने वह 
पत्थरों के क्लिले लाँध कर छोद्दे के क़िले के पेड़ क्‍यों काट डाछा ! उसी में भआुतद्वे फकीर 
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की जान रखी है। अगर उसका बाल भी 
बौँका हुआ 'तो फकीर तुम्दे जीता न 
छोड़ेगा। ” ० 

“ में फफोर के ही. कहने से यहाँ आया 
हैं। फकीर ने ही मुझे अपनी जान लाने के 
लिए भेजा हैं।” बालचन्द्र ने जवाब दिया। 

« तुम उसकी जान ले कैसे जाओगे? उन 
छत्तों में जहरीले बेर हैं। उनके डह्ल की 
चोट खाकर कोई भी नहीं जी सकता।? 
उन पैछियों ने कहा। | 

“भें उन्हें अपनी तलवार से मार 
ड.छेगा।! बारूचन्द्र ने जवाब दिया। 

5 उन छाखों बर्रों को तुम केसे मारोगे:? 

यह काम तुमसे होने वाल्य नहीं। क्‍यों बेकार 
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जान गैवाते हो ? चलो, चुपचाप-लोट चलें।' 


: उन पछियों ने सलाह दी। 


'तो में यहीं अपनी जान दे ढूँगा। 
लेकिन फकीर की जान वाला स्ग्गा लिए 


बिना यहाँ से नहीं रढँगा । अगर चाहों तो तुम 
. दोनों छोट जाओ । ? बारूचन्द्र ने हठ किया। 


तत्र उन पैछियों ने थोड़ी देर तक आंपस 
में कानाफूसी करके एक अच्छा सा उपाय 
सोचा। नर पक्षी ने बारूचन्द्र को ले जाकर 
एक घनी झाड़ी में छिपा दिया। उसके बाद 
उसने उस आम के पेड़ को एक छात मारी। . 
तुरन्त छत्तों को धक्का लगा और बेर्ें सन्न की 
आवाज करते हुए उड़ने छगे। तब्र मांदा 
पक्षी ने पूरी ताक़त छंगा कर अपने पंख 
फड़फड़ाए। उसके इस तरह पंख फड्फड़ाने से 
ऐसी जोर की हवा चछी कि उससे वे सच 
बरें मीछों दूर तक उड़ गए। 
. तत्र नर पक्षी अपनी चोंच से उस 
खोंखले में का पिंजड़ा उठा छाया। 
उसने उसे झाड़ी में बेठे हुए बारूचन्द्र 
के हाथ में दे दिया और कद्दा--' बाबा ! 


: अब तक फकीर को माहम हो गया होगा 


कि उसकी जान किसी की मुट्ठी में पड़ गई 
है। इसलिए वह तुरन्त यहाँ आ जाएगा। 





छे्क 





अगर अब जरा भी देर करोगे तो हमारी 
जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उस 
घुगो को तुरन्त अपने काबू में कर छो! ! 
उन्होंने उसे चेता दिया। 

. तुरन्त बालचन्द्र ने स॒ग्गे को पिंजड़े से 
निक्नाल लिया। उसने अपने दोनों कानों के 


कुण्डल निक्राक कर उनसे उसके दोनों पैरों ! 


में बेड़ी सी पहना दी। बस्त, वहाँ नगवाडी ह में 
फकीर के दोनों पैर निऊम्मे हो गए। उसने 
सोचा-- या तो किसी दुश्मन ने मेरी जान 
चुरा ली है, या मेरा खुगा छूट कर बाहर 
उड़ते हुए किन्हीं छता-बेछों में फैंस गया 
है।! इसके बाद वे पंछी बालचन्द्र को फिर 
ताड़ के खोंखले में बिठा कर घर की ओर 
उड़ चछठे। सातों सागर पार कर वे बस-वृक्ष 
के पास आ पहुँचे। वहां उन्होंने अपने बच्चों 
को चारा चुगाया। फिर बाछूचन्द्र से कहा--- 
' आओ, अत्र हम तुम्दँं घर पहुँचा दें! ! 

लेकिन बारूचन्द्र ने कद्द कि “में पैदल 
ही चला जाऊँगा ” ओर उनसे क़ृतज्ञता जता 
कर बिंदा छी | 

चार दिन तक छगातार चलने के बाद 
बालचन्द्र नगवाडीह में बुढ़िया माकछिन के घर 
जापहुँचा। . 
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तक लए 


' क्यों, रूपए वसूछ कर आए बेटा? * 
बुढ़िया ने पूछा | 

' नहीं, मुझे देखते ही कर्जदार सब जहाँ 
के तहीं भाग गए। इसलिए मैंने कागज-पत्र 
सत्र फाड़ दिए और चुपके से छोट आया।' 
बारूचन्द्र ने जवाब दिया। 

यह घछुन कर बुढ़िया रोने-धोने हगी। 
तत्र बारूचन्द्र ने उसे दिलासा देते हुए 
कहा-- रोओ नहीं, न|नी! भगवान की 
कृपा से हम कुछ ही दिनों में मारठामार 
होने वाले हैं।' 

इसके बाद ब्रालचन्द्र हाथ में पिंजड़ा 
लिए प्यारी बाई के घर जा पहुँचा। 


बाहर एक नोकरानी कोल्ह में तेल 
हि अऋजऊअआऊऋऊऋअआऋआआ 
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पति जज] 


[न्कुन] 
क आप दही कर 
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पेर रही थी। बालचन्द्र पिंजड़ा हाथ में किए 
उछल कर कोल्हू पर चढ़ गया और बैल के 
साथ साथ चक्कर छगगाने रूगा। तुरन्त फकीर 
भी, जो बगीचे में सैर कर रहा था चक्कर 
लगाने लगा। बाहुचन्द्र ने बेल को और भी 
जल्दी जल्दी चछाया। वहाँ फक्रीर भी वेग 
से चक्कर मारने ढलगा। उसके बाद बाछूचन्द्र 
सुगो को हाथ में लेकर बांग में फकीर के 
नजदीक गया। 

' अरे | तू मेरी जान चुरा छाया है। ला, 
वह मुझे दे दे |! फकीर ने कहा। 





' अच्छा, अच्छा, देता हूँ; जरा खझहर ! 
पहले यह तो बता कि नागवती तेरे क्‍या 
होती है ?” बारूचन्द्र ने पूछा। वह तो मेरी 
बीबी है।' फकीर ने जवाब दिया। 

यड्ट सुन कर बालचन्द्र को बहुत गुस्सा 
आ गया। उसने स॒ग्गे का गछा पकड़ कर 
दबाया | तेत्र फकीर 'हाय ! हाय !” करता दोनों 
हाथ जोड़ कर बोछा--' अरे, मुझे न मार ! 
नागवती मेरी माँ होती है ।' 

तब बालचन्द्र ने कहा--' फकरीर ! मैंने 
सुना है कि तुम बहुत से मैतर-तंतर जानते 


पुशतरात फोर हाथ उप पट पट पर 
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न 


हू कर कर कर पक से की कं ऋ कर का हक पक प्र ( 


हो। मुझे भी एकाथ मन्तर बता दो न!? ३४ 
“मैं अपने मंतर किसी को नहीं बताता।” 6६ 


फकीर ने कहा | 





तब मैं इस छुगो की गरदन मरोड़े देता |, 3 ; 


बाल्चन्द्र ने तोते का टेडआ पकड़ा। 


रे 


तब छाचार होकर फकीर ने अपने सारे । 8 





मंतर बालचन्द्र को बता दिए। उसने अपनी ता मै 


जादू की लकड़ी, छड़ी कौरह बारूचन्द्र को 
: दे दीं और इस्तेमाल भी सिखा दिया। फिर | 
उसने पत्थर बने हुए बाल्चन्द्र के पिता को 


ओर सारी सेना को जिला दिया। 

नागवती क्रैंद से छूट गई। बाल्चन्द्र ने 
उसे- पालकी में बिठाया। एक ओर फकीर 
और दूसरी ओर प्यारीबाई से उसे ढोकर ले 
चलने के लिए कहा। बेचारों को लाचार 
होकर वैसा ही करना पड़ा। आख़िर बुढ़िया 
मालिन को भी साथ लेकर सभी वहाँ 
से चल दिए। 

वे नयन-नगर से होते हुए तोता-नगर 
जा पहुँचे। वहाँ बालचन्द्र ने अपने मां-बाप 
को इजाजत हेकर उस नगर की राजकुमारी 
से जिसे उसी ने जिलाया था बड़ी 
धूम-धाम के साथ ब्याह कर छलिया। वहाँ से 
गंगा-नगर जाकर उसने वहाँ की राजकुमारी 
से भी ब्याह कर लिया। इसके बाद सभी 
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श्रीनगर जा पहुँचे। उन को देख कर 
नांगवती की बहनें ख़ुशी के मारे पागल सी 
हो गई। सिर्फ नागवती ही कैद से नहीं 
छूटी; बल्कि उनके पति भी फिर से जी कर 
घर छोौट आए। छहों बहनों ने फिर हाथों में 
चूड़ियाँ पहन छीं ओर माँग में सिंदूर छगा 
लिया। उनका खोया हुआ सुहाग उन्हें 
मिल गया। लेकिन इस आनन्द के समय भी 
एक बखेड़ा उठ खड़ा हुआ। नागवती के 
पति ने कहा---' य& इतने दिन तक फकीर 
की कैद में थी। कैसे विश्वास करूँ कि 
इसका पातिब्रत्य बना हुआ है? मेँ इसे 
स्वीकार नहीं कर सकता।.” तब बालचन्द्र ने 
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खौलते हुए तेल में अपनी अँगूठी डाल दी 
और माँ से निकाछने को कहा। नागवती ने 
वैसा ही क्िया। तब उसके पति ने कहा-- 
* न जाने, यह फक्रीर के निकट कौन कौन से 
मंतर सीख आई है! में इस पर विश्वाप्त 
नहीं कर सक्रता।” तब बालरचन्द्र ने एक 
बहुत बड़ा गढ़ा ख़ुदवाया ओर उसमें घव्रकती 
आग जलवा दी। नागवती उस अंग में कूद 
पड़ी | पर उसका बाछा भी बॉका न हुआ। न 
उसका ऑचक ही जला; न उसका तिंदरे ही 
मिटा। बहुत देर तक उस आग में रह कर 
नागवती दँसती हुईं बाहर निकछी। तब उसके 
पति को विश्वास हो गया। उसे बहुत आनंद 
हुआ सारे नगर में ख़ुशियाँ मनाई जाने छगीं | 
बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। चार पाँच 
दिन इसी तरह जिता कर बालूचन्द्र फरार 
के साथ फिर नगवाडीह गया। उसने वहाँ 


का सारा क्रीमती सामान गाड़ियों पर लाद 
कर श्रीनगर खाना कर दिया। तब फोर ने 
कहा-- अब मेरा छुगा मुझे दे दो न # ' 
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लेकिन बाल्चन्द्र ने न्ीं दिया। तत्र 
फक्ीर ने उतावछी से झपट कर छीन लेना 
चाड। नतीजा यह हुआ कि छुगो का प्तिर 
तो बालचन्द्र के हाथ में रह गया और घड़ 
फकड्रीर के हाथ आजा गया। तुरन्त भुतहे 
फकीर ने “या अछ्ला |! “या ख़ुदा ! ! कहते 
हुए जान छोड़ दी। 

तब बाछूचन्द्र ने फक्कीर की छाश को 
दफनवा दिया और उसको कब्रगाह के चारों 
ओर एक सुन्दर बग़ीचा छगवा दिया। वहीं 
उसने एक कोठी बनवा कर उसमें फकोर को 
सारी जायदाद रखत्रा दी। उसके बाद उसने 
बहुत से साधु-सन्प्रासियों और फकीरों को 
बुछा कर दान-धर्म किया। फिर उसने फोर 
की कन्र पर दिया बाकने के लिए तीन 
फक्रीरों को नियुक्त किया और उन्हें फकीर 
की सारी जायदाद के दे दी। इसके बाद 
बारूचन्द्र श्रीनगर छोट कर सुख से राज 
करने छगा। वह अपने मॉ-बाप के साथ 
बहुत दिन तक जीता रहा। [ समाप्त | 
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कुहते हैं कि पुराने जमाने में शॉतिपुर 
नाम का एक शहर था। उस छहर में रोज़ 
किसी न किसी घर में से एकन एक 
_ आदमी ग़्ायत्र हो जाया करता था। बहुत 
छोगों ने इसके कारण की खोज कफी। लेकिन 
किसी को कुछ पता न चला। 

आख़िर एक दिन वीखरमा नामक एक 
आदपी ने शहर वालों से कहा---' आप 
छोग घबराइए नहीं। में जाऋर इस रहस्प 
का पता छगा जाता है। फिर देखेंगे कि 
इसके बारे में कया किय्रा जा सकता है?” 

यह कह कर बह एक घोड़े पर सवार 
. टोकर वहाँ से चला। 

जाते जाते वीरर्मा को एक बहुत ही 
ऊँचा बाल का टीछा दीख पड़ा। उसके 
नजदीक ही एक तालाब था। ताछाब में एक 


नाव बँधी थी। तब तक वीखर्मा बहुत थक 
गया था। इसलिए उसने सोचा--- चर , 
ताछात्र में पानी पी लूँ. और थोड़ी देर यही 
कहीं आराम कर ढूँ|” यह पसतोच कर वह 
तालाब के किनारे आया। ताछाब में ऐसे 
बड़े-बड़े कछुए दिखाई दिए कि वीरवर्मा 
अचरज में पड़ गया। नाव पर चढ़ कर 
वह ताछात्र में गया और एक छोटे 
से कछुए को पकड़ छाया। लेकिन न जाने 
कैता जादू हुआ कि बह कछुआ पानी से 
निकलते ही बारह बरस का लड़का बन 
गया। उस लड़के ने डरते हुए वीख़र्मा से 
पूछा--' आप कौन हैं? कहाँ से आ रहे 
हैं? यहाँ क्‍यों आए हैं! ' 

' में शॉतिपुर का रहने वाछा हूँ। में 
अभी ....' वीर्र्मा अपनी बात भी पूरी न 
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कर पाया था कि किसी ने उस बाढ के 
टीडे पर से गरज कर पूछा-' कोन शॉतिपुर 
का नाम छे रहा है? ! 
यह सुनते ही उस लड़के ने वीरवर्मा से 
कहा---' भागिए, अब यहाँ एक क्षण भी 
ठहरना ठीक नहीं। भागिए, तुरंत यहाँ से 
दूर हो जाएँँ। चलते-चलते सारी बात बता 
दूँगा।' वीर्वर्मा ने उस लड़के को भी घोड़े 
पर चढ़ा लिया और ऐंड लगा दी। थोड़ी 
दूर जानें पर छड़का कहने लगा--- अभी 
जो टीले पर चिल्लाया वह एक राक्षस है। 
उसका नाम दे सिकतासुर। वह आस-पड़ोस 
के गाँवों से आदमियों को पकड़ छाता है 


और इस तालाब में डाल देता है। ताछाब्‌ 
में कुछ ऐसा जादू है कि ड्ूबते ही आदमी 
कछुआ बन जाता है। इस राक्षस को नींद 
बहुत प्यारी है। इसमें वह कुंभकर्ण से भी. 
बाजी मारने वाला है। एक महीने तक 
आदमियों को छा लाकर ताछाब में डालता 
जाता है ओर उसके बाद छ: महीने तक 
सुख से सोता रहता हैं। जब वह जागता है 
तो वह बड़ा भूखा रहता है। बस, ताछात्र से 
कछुओं को निकाल लेता है। फिर उन्हें 
आदमी बना कर मजे से खा जाता है। 
आज आपने संयोग से मुझे बचा लिया है। 
लेकिन याद रखिए ! राक्षस ने आपके गाँव 
का नाम सुन लिया है। वह जरूर आपके 
गाँव में आएगा और आप छोगों को चौपट 
किए बिना नहीं रहेगा। ' 

' अच्छा, देखा जाएगा ! लेकिन पहले 
यह तो बताओ कि तुम किस गाँव के रहने 
वाले हो? ' वीख्वर्मा ने लड़के से पूछा। 

“में आपके पड़ोस के ही. गॉव का रहने 
वाला हैँं।' लड़के ने जवाब दिया। 

तब बीखर्मा ने उस छड़के को उसके 
गाँव पहुँचा दिया। फिर अपने गाँव जाकर 


थँ) 


लोगों को सारा किस्सा सुनाया। बे जब और | घर ४ ; 


भी घबराने छगे। 
कुछ दिन बाद पिकतासुर की नींद 
ख़ुली और उठते ही वह तुरंत शॉतिपुर की 


खोज में चक पड़ा। सच पूछो तो वह पहले | ि 


ही कई बार शौतिपुर जा चुका था। लेकिन 
उसे उसका नाम नहीं माछ्म था। इसलिए 
उसने सोचा कि कोई नया गाँव हैं। थोड़ी 
दूर जाने पर उसे एक मोची एक फटा हुआ 
बोरा कंधे पर लटकाए दिखाई दिया। उसे 
देखते ही राक्षत ने गरज कर पूछा-- 
* शॉतिपुर किघर है! ! 

राक्षम को देखते ही मोची ने सोचा--- 
“हाँ, तो यही वह राक्षत है जो आंदमियों को 
उठा ले जाता है। अगर में इसे अपने शहर 
की राह बता दूँ तो यह सब फो उठा ले 
जाएगा। ' 

यह सोच कर उसने फंघधे पर से 
_बोरा उतार कर नीचे रख दिया। उसमें 
बहुत से टूटे-फूटे जूते थे। उसने उन सप 
को बाहर निकाछ कर राक्षम्त को दिखाया और 
कहा---' ऐ भल्ठेमानुस ! में शौतिपुर से ही 
आ रहा हूँ। देखो, उस गाँव से चछते चलते 
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इतने जूते टूर गए। अब तुम्दीं सोच छो 
कि शॉतिपुर कितनी दूर है! हां, अगर तुम 
चाहो तो मैं छौटते वक्त तुम्हें अपने साथ 
शॉतिपुर ले जा सकता हूँ।! 

* अच्छा, भें यहीं रहँगा। तुम जह्दी से 


छोट आओ। मैं भी तुम्हारे साथ शॉतिपुर . - 


चढ्॑गा।' राक्षस ने कहा। 

मोची ने तुरंत शॉतिपुर जाकर अपने 
गाँव वालों से सारा हाल कह दिया। तब 
वीखर्मा को एक उपाय सूुझा। उसने तुरंत 
अपने गाँव वालों को साथ ले जाकर शॉतिपुर 
आने की राह में एक जगह एक बड़ी गहरी 
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खाई ख़ुदवाई। उसने उस खाई को पत्तों, 
टहनियों और घास-फूस से ढँक़वा दिया 
जिसमे कोई न जान सके कि वहाँ खाई है। 
. तब उसने मोची के कान में कुछ कह दिया 
ओर उसे राक्षस के पास मेज दिया। फिर 
वह गाँव वालों सव के साथ नजदीक की 
झाड़ियों में छिप गया। 

थोड़ी ही देर में मोची ने राक्षत्त के पास 
लौट कर कह्दा--' चलो, मेरा काम हो 
गया। अब शॉतिपुर चलें |” तुरंत राक्षस 
मोची के पीछे पीछे चलने रूगा। मोची जब 
खूब जल्दी जल्दी चछने छगा तो राक्षस 
थोड़ा पिछड़ गया। मोची ने आगे आगे 
चल कर खाई को बग़रू से पार किया ओर 
रक्षा को पुकारा--' अजी! जरा क़दम 
बढ़ाओ ! अगर इस तरह हम दस बरस 
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तक चलेंगे तो भी कभी शॉतिपुर न पहुँच 


सकेंगे | ' 


यह उन कर राक्षत दौड़ने ढगा और 
धघड़ाम की जावाज़ के साथ खाई में जा 
गिरा। तुरंत वीरवर्मा और उसके गाँव वाले 
सभी झाड़ियों में से निकल आए। उन्होंने 
फुर्ती के साथ ख़ाई को मिट्टी से पार दिया। 
इस तरह राक्षस से पिंड छुड़ा कर वे सभी 
जादू के तालाब के पास गए। उन्होंने सभी 
कछुओं को पानी से निकाल छिया और उन्हें 
फिर आदमी बना छिया। तब सब छोग 
ख़ुशी ख़ुशी अपने गाव छोट गए। 

तब से गाँव वाले वीरवर्मा और उस 
गोची की चत॒राई का खूब बखान करने 
लगे। उन्होंने उस गाँव का नाम भी बदल 
कर वीर-नगर रख दिया। 
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कुत्ते का मुँह ठण्डा 





हछ7 हु 


ते का मुँह हमेशा टण्डा रहता है। 

जानते हो क्‍यों ? इसकी कहानी सुनाता 
हैं; सुनो। बहुत दिन पहले किसी गाँव में 
एक किसान रहता था। वह बड़ा कंजूस 
और निर्दयी- था। उस्ते पैसा खर्च करना 
बिलकुझ पसंद न था। एक एक घेले के 
छिए जान देता था। 

उसके बच्चों ने एक कुत्ते को बड़े प्रेम से 
पाल रखा था। लेकिन यद्व उस किसान को 
बिलकुछ भाता नहीं था। 

पर किसान की सत्री बहुत. दयाल्ल थी। 
वह किसान की तरह कंजूस भी न थी। 
. बह उस कुत्ते को बहुत प्यार करती थी। 

एक बार उस गाँव में हैजा फैला। छोग 
कीड़ों की तरह मरने लगें। यह देख कर 
गाँव वाक्े डर गए। उन्होंने तय किया कि 
गाँव छोड़ कर जान बचाना ही बेइतर है। 

उस गाँव से बाहर कहीं भी जाने के छिए 
दो तीन दिन तक नाव में सफ़र करना 


होता हे। 9 2 ै 


पड़ता था। इसलिए हरेक गाव वाले ने एक 
एक नाव किराए पर ले ली। दूसरे लोगों 
की तरह किसान भी अपने परिवार को साथ 
लेकर किराए की एक नाव पर चढ़ गया। 
किप्तान की श्री और बच्चों ने कुत्ते को 


भी साथ के जाना चाहा। लेकिन किसान 
झुझका उठा-' जगह कहाँ है इसमें ? हमें ही 
दिक्कत हो रही है।'” लेकिन यह सुनते ही 
बच्चों ने भुँंह लटका लिया। कुत्ते को छोड़ 
कर जाने के लिए बे किसी तरह राजी न 
होते थे। उसकी स्त्री ने भी बहुत हठ कियां। 
तब्र॒ आख़िर उसे कुत्ते को भी अपने साथ 


- लेना पड़ा। 


जब रात हुई तो क्िप्तान के परिवार वाछे .- 
सो गए। लेकिन वह कुत्ता जाग कर पहरा 
देता रहा। कुछ समय बीतने पर कुत्ते ने 
देखा कि नाव में पानी बढ़ रहा है। घबड़ा 
कर उसने चारों ओर घूम-फिर कर देखा! 
एक छोटे से छेद से पानी आ रहा था। 


कटद्ठानी बाले दादा 


६.3, 5. 2. 3 3. |. |. 2. |, क क. 3. 8. 2. 8 .$ 4 $, 4. #$. के 2 के हक 2 के हे मे, , 


यह देख कर कुत्ते ने सोचा--' सब 
कोंग निश्विन्त सो रहे हैं। कोई नहीं जानता 
कि नाव में पानी जा रहा है। अगर मैं 
देखता रह जाऊँ तो थोड़ी ही देर में नाव 
ड्ब जाएगी ! अगर मैं मैंक कर शोर मचाऊँ 
तो इन सबकी नींद खराब हो जाएगी। हो 
सकता है कि ये छोग घबरा जाएँ और बच्चे 
रोना शुरू कर दें। इसलिए इन छोगों को 
जगाना ठीक नहीं | मैं जब क्या करूँ? इतने 
लोगों की जान कैसे बचाऊँ?! 

यों सोचते सोचते कुत्ते को एक उपाय सूझ 


गया। तुरंत उसने अपना मुँह उस छेद में 


लगा दिया। इस तरह करने से उसको 
तकलीफ फ्र तो हुईं, लेकिन पानी आना बन्द हो 
गया। कुते ने अपने मालिक की जान बचाने 
के लिए अपना मुँह रात भर उस छेद से 
. सटाए रखा। आप छिप 

सबेरा होते ही किसान जगा और कुत्ते 
को नाव की तख्तियों से मुँह सटाए देख 


के ० फंड _ ७७४४०: १ | ई> कायल कक तप तल 
४ के कप 22 ' # जब ऋषा 37 के था, (3 
हो 

है! 








हा 


कर उसने सोचा-' जरूर कुछ खा रहा है ! ' 
वह छाठी लेकर उसे मारने गया। तब डर 
कर कुत्ता हटा और नाथ में पानी जाने छगा। 

नाव में पानी आते देख कर किसान 
चौंक उठा। अत्र उसे कुत्ते की स्वामिभक्ति 
पर॒ विश्वास हो गया। वह अपनी पिछली 
निरईयता पर पछताया। 

जल्दी से नाव किनारे पहुँचाई गई। 
किस्तान के बाल-बच्चों ने जब सारी बातें छुनीं 
तो वे कुते को गोद में उठा कर नाचने 
लगे। वे पिता से कहने लगे-' देखा पिताजी ! 
अगर यह कुत्ता न द्ोता तो हमारी क्‍या हालत 
होती ? आप तो इसे छाने ही नहीं देते थे !” 
कुत्ते की होशियारी और बफादारी से उसके 
मालिकि और उसके बीबी-बच्चों की जान बच 
गई । उसने रात भर छेद में अपना मुँह 
छगा कर पानी रोक छिया था न! इसलिए 
कहा जाता है, तमी से कुत्तों का मुँह ठण्डा 
हो गया। 


हे हा बनना क # : घमा। 
5 या 4 जाके व चमक एबी हो परत, पक 





' 72 मन के छः चित्रों में. सब एक से दिखाई देते हें । लेकिन 
वास्तव में दो अछूग हैं। बताओ तो“देखें, वे दोनों कौन 
से हैं ? अगर न बता सको तो-जवाब के लिए ५०-वाँ प्रष्ठ देखो। 






हि हर है 7 6: ए२ "६ ॥ ५ 





दाँतों के बारे में 
नवजात शिश्व के मुँह में हमें दाँत नहीं दिखाई देते। हम समझते हैं कि अभी बच्चे के 
दाँत नहीं निकले। छेकिन वास्तव में बच्चे के ऊपरी दस और निचले दस, कुछ बीस दाँत 
कभी के तैयार होकर मसूड़ों के अन्दर छिपे रहते हैं। कोई निश्चित रूप से, नहीं कह 
सकता कि बच्चे के दँत कब निकलते हैं? लेकिन उनकी अपनी अपनी शारीरिक व्यवस्था 
के अनुसार छठे महीने से लेकर डेढ़-साछः तक, जल्दी जल्दी या धीरे धीरे बीस दौंत 
निक्रक आते हैं। लेकिन उनके. निकलने में अगर थोड़ी देर भी हो जाए तो घबराने की 
कोई बात नहीं। अगर बच्चा स्वस्थ हो, याने उसकी बढ़ती के छिए आवश्यक विटमिन ओर 
लवण जादि उसफी देह में हों और उसकी खुराक में पोषक तत्व सभी उचित जझों में हों. 
तो उसे दैँँतुरिया निकलते वक्त कोई तकलछीफ़ नहीं होती। 
लेकिन साधारणतया देखा जाता है कि मसूड़ों में से दौँतों के निकलते वक्त बच्चे 

के स्वास्थ्य में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। मसूड़ों का छाल हो जाना, सूजना, छार का ज्यादा 
बद्दना, ये सब बच्चे की पीड़ा के कारण बनते हैं। उस समय उन्हें प्यास ज्यादा छगती दै। 
दूध पीने का मन नहीं होता। इसलिए उस समय उदब्बाछा हुआ पानी और फलों का रस दे 
सकते हैं। उस समय बच्चों की देख-भाऊल सावधानी से करनी चाहिए । 

 - धीरे धीरे बच्चों के ये दाँत उखड़ जाते हैं और जसलछी दौँत निकलते हैं। वेदों 
का कहना है कि दाँतों का स्वास्थ्य ख़ुराक पर निर्भर रहता है। केल्शियम, 'डी” विटमिन 
थादि से युक्त भोजन दाँतों की मजबूती के लिए जरूरी है। 
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धो ॥ है की. [| *॥ ६ 


दाँतों के बारे में 


नवजात शिश्वु के मैं में इमें दाँत नहीं दिखाई देते। हम समझते हैं कि अभी बच्चे के 
दाँत नहीं निकले। लेकिन वास्तव में बच्चे के ऊपरी दस और निचले दस, कुछ बीस दाँत 
कभी के तैयार होकर मसूड़ों के जन्दर छिपे रहते हैं। कोई निश्चित रूप से, नहीं क्रद्द 
सकता कि बच्चे के दौत कब निकलते हैं? लेकिन उनकी अपनी अपनी शारीरिक व्यवस्था 
के अनुसार छठे महीने से लेकर डेढ़-साल तक, नल्‍दी जल्दी या धीरे धीरे बीस दौत 
निकल आते हैं। लेकिन उनके. निकलने में अगर थोड़ी देर भी हो जाए तो घबराने की 
कोई बात नहीं। अगर बच्चा स्वस्थ हो, याने उसकी बढ़ती के किए आवश्यक विटमिन और 
रूवण आदि उसकी देह में हों और उसकी खुराक में पोषक तत्व सभी उचित अंशों में हों. 
तो उसे दैँतुरिया निकछते वक्त कोई तकलीफ़ नहीं होती। 

लेकिन साधारणतया देखा जाता है कि मसूड़ों में से दौँतों के निकलते वक्त बच्चे 
के स्वास्थ्य में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। मसूड़ों का छाल हो जाना, सूजना, छार का ज्यादा 
बहना, ये सब बच्चे की पीड़ा के कारण बनते हैं। उस समय उन्हें प्यास ज्यादा रूगती है। 
दूध पीने का मन नहीं होता। इसलिए उस समय उबाला हुआ पानी और फलों का रस दे 
सकते हैं। उस समय बच्चों की देख-भाक सावधानी से करनी चाहिए। 

धीरे धीरे बच्चों के ये दाँत उखड़ जाते हैं और जसली दौंत निकलते हैं। वेदों 
का कहना है कि दाँतों का स्वास्थ्य खुराक पर निर्भर रहता है। केल्शियम, 'डी” विटमिन 
भादि से युक्त भोजन दाँतों की मजबूती के लिए जरुरी है। 
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से रोकेगी। क्योंकि बाकी पतियों उसके नीचे 
दुबी रहेंगी। इस तमाशे का रहस्य यही है। 


: [जो प्रोफेसर साहब से पत्न-व्यवदहार 
करना चाहे वे उनको ' चन्दामामा ' का 


उल्लेख़ करते हुए अंग्रेजी में लिखें। 


और अर अट अर 9 


उसका रंग भी हथेली के रंग से मिलने वाला 
 होगा। तमाशा करते समय तुम दर्शकों से 
ली हुईं ताश की नौ पत्तियों में से पहली 
पत्ती उस धागे और हथेली के बीच घुसा 
दोगे। पहला चित्र देखो तो यह तुम्हारी 
समझ में आ जाएगा। बाकी आठों पत्तियाँ ' 
तुम इस प्रत्ती के नीचे घुसा दोगे। नीचे का 
का:चित्र देखो। पत्तियों को इस तरह सजाने 
से पहली पत्ती बाकी पत्तियों को नीचे गिरने £ 


प्रोफेसर पी. सी. सरकार, मेजीशिपन 
पो. था. 7878 करक्ककन्चा ]2 ] 


अत्डट परत कटपट अर कर कट कर फल काट तर 





३ शिकानी की कफ इक काका का कद दादा किक कक चक्की वह 
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हे हि 


द्क 


५ पे । यही एक ऐसी घरती है 


ओर गले में 


हम नोनिद्दाल भारत मां के 


छि ही। पाप विकपकआ 4- छान चकिलो तक नल पप जन -ं पडय दाम चर पक 


घरती के छाल 
[ “अशोक ' बी. ए. ] 


हम धरती के छाल । 
इसकी प्रेममयी गोदी में 
घुटनों के बल खड़े हुए हम | 
इसकी ग्ज में ।छोट-पोंट कर: - 
छोटे से फिर बड़े हुए हम। 
यह है मात-यश्ोदा अपनी 
हमः .. हैं. प्रिय. गोपाल । 
हम धरती के लाल । 


हरे सुनहरे. आँचल वाली 
«7 यह धरती है भारत-प्राता। 
इसके मस्तक पर हिम-गिरि का 

कितना सुन्दर मुकुर खुहाता | 
गज्ला-यमुना 
जगमग . ज़यमाल | 
हम चरती के लाल । 


की 


जहां राम ने जन्म लिया था। 
यहीं जन्म के गाँधीजी ने 
द्सें स्वाधीन किया था। 
हम सब इसका मान बढ़ाएँ 
सेवा का वबत - पाल | 
हम धरती के लाल । 


हम न्यारे ओर निराले हैं! 

हम शार-चीर, ग्सीर घीर 

. 5 अपनी 'ुन के मतवाले हैं। 

मात्‌-भूमि दवित छड़ें समर में 
बरी दो या 

छम 'वरती के लाल । 


री 
तर 


आजमा ब.. वक  ह क क 
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१, २, ३, 9, ५, ६, ७, ८, ९, तक के अंक सिलविले-से छिख लो। इनमें से दो, 
तीन, चार या पाँच जितने भी जैक चाद्दो उसी क्रम में छिख कछो। यानें १, २; ३, ले 
सकते हो; २, ३, ४, ५, ले सकते हो या ४, ५) ६, ७, ८, ९, ले सकते हो । 
लेकिन १, ३, ५, या ३, ७, ९, इस तरह बेसतिकसिले नहीं ले सकते । याने तुम जिस 
अक से शुरू करोंगे उसके बाद के अंक जितने चाहो उसी सिलसिले में छो। इस तरद्द तुम 
जितने अक चाहो, अछूग एक कागज पर लिख छो | फिर उन्हें ९ से गुणा करो | जो गुणन- 
कर होगा मुझसे कह दो । मैं तुरन्त बता दूँगा कि तुमने कौन से अंक लिए थे। 

जैसे समझ छो कि तुमने २, ३, ७, ५, ६, ७, तक के अंक छिए | इनको ९. 
से गुणा करने से (२३४ ५६७ »< ९) २११११०३ होगा । तुम मुझे ज्यों ही यह 
संख्या बता दोगे मैं जान जाऊँगा कि तुमने २, ३, ७;-५, ६, ७, तक के अंक छिए । 
इसका रहस्य यह है । जवाब में जो पहला ्ैंक होगा वही तुम्हारे लिए हुए अैकों में भी 
. पहला होगा | जवात्र का जो आखिरी जैक होगा उसे १० में से निक्रारू देने से जो बच 
रहेगा वह तुम्हारे लिए हुए अंकों में सबसे आखिरी होगा | उदाहरण देखो--ऊपर .का जो 
जवाब था उसका पहला अंक २ था। इससे मारम द्वोता है कि तुम्हारे लिए हुए अंकों में 
भी पहछा २ था। जवाब का आखिरी अंक ३ था। इसे दस में से निकाल देने से ७ बच 
रहेगा | इससे मारछूम होता है कि तुम्हारे लिए हुए अंकों में से आखिरी अंक ७ था। इसी : 
तरह तुम कोई भी अंक बता सकते हों ।. ल्‍ 





बह 
कक 5 ८ 
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पा “पल आई न ऐ दा आहत का न ए ब #अक ड़ थ कक 
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बाएँ से दाएँ : * ः 3: | ४  अटड 22 
ढ ः //॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥000 





].. भीम का अस्त । 
8. गिनत्ती जे । 
57 4 चाछ - | 
8. छम्बा-चौड़ा । 
8. असंभव । 
औ ता कै 
+. गणेद्ता जी । 
2: क्कणा . द 
4. किछा. .- | 
8. इ से रोमांचित |क्‍ 
6. छुटकारा पाया हुआ /0॥ 20 | 
लत मी 7 जे 








'सुलक 


प्रश्द् ड़ 


में कौन हैँ? 


मैं भगवान का एक अचबतार 
हूँ। मेरे नाम में पॉच अक्षर " 











अगर न बता सको तो 
जवाब ५६-वें प्रष्ठ में देखो । 


ड 

ै 
' हा 
|! 
| 7 
रह । 
8 हैं। मुझे आप सब जानते हैं। * ४ 
मेरा पहला अक्षर ३ $ 
श्रीमान में है, 2 
मिस्टर में नहीं। . !। 

मेरा दूसग अक्षर ; ; 
ई महाराज में है, पर |! किन 
' बादशाह में नहीं।- - न के वर्ग को अगर तुम सद्दी सही 
है. पूरा करोगे तो पहले. अक्षरों को ऊपर से 
ः ई मेरा 29 है प्र । ;$ नीचे की ओर पढ़ने परः्सोराष्ट्‌ के एक 
+ चिसय नहीं ल्‍ ; । शहर का (जो कपड़े की मि्ों के छिए | 
ः हर 4: 2208 ४ मशहूर है) गौर आहिरी अक्षरों को ! 
हे - . मेण चौथा अक्षर २ ; “पढ़ने से भारत के प्रमुख नेता का नाम * 
4: चंपक में है। पर . / निकल आएगा। संकेतों के लिए नीचे देखो। | 
! पाटल में नहीं।-> - १. घान्य | 
पु - दर 
। . मेरा पाँचवों अक्षर १ २. एक मिठाई ै 
| सुरेंद्र में हे * ; ३. ईसा की उपाधि ै 
| : महेश | में (नहीं ; 9. मेंढक हर 
ह क्‍या तुम बता सकते -. ४ ४ 5 
दो कि में कोन :हैं। ४ मय मा गा 

४ : अगर पूरा न कर सको तो 


3 


ह जवाब ५६-वें प्रष्ठट में देखो। $ 





बच्चो ! क्‍या तुम जानते हो कि चौंद के बहुत से नाम हैं! निन्नलिखित संकेतों की . 
सहायता से अगर तुम ऊपर के वर्ग को पूरा करके सिलसिले से पढ़ोगे तो छुम्ददे चाँद के. 


दस नाम भाछम हो जाएँगे। इस वर्ग को यों पूरा करना होगा-जैसते संकेतों में पहला “ 
है--' एक फूछ जिसके पास भौंरा नहीं फटकता |! इससे तुम जान जाओगे कि वह फूछ ' 
“पा! है। तब्र तुम “चंपा' का पहला अक्षर ६ ठे वर्ग में और दूसरा २३ वे-वर्ग में : 
छिख छोगे। इसी तरह बाकी वर्गों को भी संकेतों की संख्याओं के आधार पर पूरा करो। 


६, २३ - एक फ़ूछ जिसके पास | २२, ८ - माफ़ी 
भौंरा नहीं फटकता । ३०, ३१ - जाड़ा 


७, ९, ३ - जमाई -। ३७, ३५, १७, २८ - बुरी राह चढना / 


२, १, १८ - भइना २७, ३३ - झगड़ा 

४, २९ - राह | ३६, २४ - आलहछा 

३७, ११, १७, २५ - भौंरा २६, १९ - नक्षत्र 

१५, १०, १६ - सहूलियत २१, ३२ - संवत 

२०, १२ - बार १३, ५ - निश्चल मौन 
अगर न पूरा कर सको तो उत्तर के लिए ५६ वाँ प्रष्ठ देखो । 





४... आन... ..+ के हकिनकिका:.< 


- -&---२४आ४४ हि७ >> ०-पकंनक अे- ८-3... ४. 










हे 
बज 
हू 
घ 


यह. गाय घर से चल कर बहुत दूर आ निकली है। 
और घर का रास्ता भूछ गई है। अगर आप रास्ता 
जानते हों तो गाय को उसके घर तक छोड़ आइये । 


४५.वें प्र॒ष्ठ की ६ चित्रों वाली पहेली का जवाब : 
२ और ३ नंबर वाले दोनों चित्र अछग हैं । 





| 






न ही दर 
न्ती (६ | | ५80 (॥7] | > ँ दि 2 व ते >853/7-57 &+0..... ९३.7६ ' 
। टन “7 कक अं, कत्ल, अल 7 कण ऊमाप़मब्ञ-++--- द्् प्र 


ण्ट्णाः। 22 ३(१॥ हल स्किन 


श्र पा के ह १... 
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जन्म 





है के ॥ क 7 # 


इस तस्वीर को रंग कर अपने पास रख छेना और शअगछे महीने के चन्दामासमा के पिछले कचर 
पर के चित्ष से उसका मिकान करके देख छेना। 


५-3७» +>+०००००म जज 


+ 9-3 छ ं >3ूऋगन हू ७. >> कं 


हर ढ 
शििक़्ी आे जे के के ६ 


(३ प्रष्ठ की पहेली का जवाब : 
; संकेतों के अनुसार आने वाले शब्द : 
गा पे छा 


एप रे 
र ७५ ५, ३ “- बामादू 

२, १, ॥< “-- मुकुर 

४, २५ - पथ 

बेंछ, ११, १४, २५ _. मधुकर 
4५, १०५ ३६ - सुविधा 

२०, १२ - केश 

२९२, < - छामा 

३०; ३१ - शीत 

३७॥ ३७) १७५ २< - गरहकना 
२७, ३३ - रार 

६६, २४ - ताक 

२६, १५% *- तारा 


| 
2 
के 


२१, ३२ - शक 
१३, ५ - भांति 


_ ' ४४०. ..।../  _ वर्ग को इन शब्दों से पूरा करके १ 
विनोद्‌-बर्ग का- जवबाबः से लेकर ३७ तक क्रम से पर्ने पर 
8, ४ दाउुर, चन्दमामा के नाम इस तरह आएँगे : 
हलवा, ५ बावला, ८ 

कुमुदप न्डामामा, कर 
अतीद, ६ देह डर चन्दामामा,. विधु 
मन -------| शशांक; सुधाकर, राकेश, क्षपाकर, 


'मैं कौन हैं? का जचाब : तारानाथ, शीतकर, महताब 
श्रीरामचन्द् | 





5 2०णापड रहता ६ हारा 08७0४६२0॥ 7५४7 
एए॥/९० गाते एशजाश्राहत छए 8 ४४७४७] ाटा)णा 2 8 3. प, ॥६, 97683, 'वितल्‍त्ध9, 





(दादा, शफ॑एतओ 80 सता छिए #, है. 8980 
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रह हंगग. ना 
आयात ाय 
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